पक्-- 


| 


बुधवार का तीसरा पहर, १५ दिसम्बर | 

एक छोटे स्टेशन से आगे ट्रेन अभी सरकी ही थी कि एक कुली 
कूदकर बाहर आरा गया । थेड़ी देर प्लेट्फार्म पर खड़े-खड़े ही बह उन 
पैसा के श्राश्वर्य और प्रसन्न म॒द्रा से देखता रह जो एक पागल से दृढ- 
स्वभाव ्वात्री ने जल्दी से उसके हाथो में रख दिये थे। अगर सब के सब 
यात्री ऐसे ही लापरवाह है। जायें तो यह कुलियां के हित की बाव होने 
से वे चिन्तित न होगे। 

इधर, पीवर चुपचाप किसी तरह एक काने की उस सीट पर डब्तरे में 
बैठ गया जिसके ऊपर की सीट पर छुली ने जल्दी में उसका चमडे का 
सस्बूक आदि रख दिया था । इस ट्रंन से यह न सवार होता तब्र भी 
काम चल सकता था | लगभग बीस मिनट बाद ही जे ट्रेन वहाँ से छूटती 
थी वह भी उसे गन्तब्य स्थान पर पहुँचा देती, किन्तु वह होटल से एक 
निश्रय करके चला था और यह बात मानी हुई थी कि कुछ तिश्चय कर 
चुकने पर वह उसे पूरा जरूर करेगा | थाडी देर तक बह पीछे छूट्ते हुए 
स्टेशन के भर नज्षर देखता रहा ओर तब, हाथ की किताव खोलने के 
पहले, उसने एक नजर डब्बे के अन्य यात्रियों पर डाली । 


लाल दूत ७ 


आर कोई समय होता ते वह उधर से नजर हटाकर, सब कुछ भूलकर, 
किताब में ही मन लगाता | किन्तु इस समय ऐसा नहीं हुआ । इस युवती 
मे कुछ ऐसा था जो बेजोड़ था, होटल में उसकी जो आवाज पीटर के 
) काने में पढी थी, वह अमी तक गूंज रही थी। लगभग वाईस वर्ष की 
/ उसकी आयु थी और वह बहुत सरल जान पड़ती थी। इसके अलावा, 
उसमे असाधारण आकर्षण-शक्ति थी ओर वह चतुर भी जान पडती थी । 
वह किस वस्तु से डर रही है! उस कोने में येठे राक्नत से ! शायद 
यही बात हो । पर वह इसका पति ते हो नही सकता । देखने से पिता 
और पुत्री भी नही जान पढ़ते । वह आदमी भी बहुत धबराया हुआ-सा 
जान पढ़ता था। 
पयर किताब की आड़ से युवती को देखता रहा। थोड़ी देर तक ते 
युवती की श्ररखिं वाहर के दृश्यों की ओर ही लगी रहीं, पर पीटर को यह निश्चय 
हे गया कि युवती का ध्यान कही और है। जिस चीज़ ने उसे इतन 
अधिक भयभीत कर रक्खा है वह साधारण न द्वागी। पीठर की, तब भी, 
बोलने की हिम्मत नहीं हुई! उसने एक पेन्सिल से अ्रपनी किताब के 
खाली पेज पर बडे और मेटे अक्षरों में लिखा--'्या में श्रापफरी सहायता 
कर सकता हूँ ” और किताब को इस तरह हाथ में लिया कि आंखें घ॒माने 
पर युवती उसे आसानी से पह ले। हुआ भी यही। थोड़ी देर बाद 
4 युवती घूमी और उसकी दृष्टि अनायास ही इस लिखावट पर पड गईं । 
युवती ने ऑल उठाकर पीटर को ओर देखा | उसे लगा कि यह 


युवक उसके काम आ सकता है ओर पीटर की दृष्टि में उसने शुभ चिन्ता 
क्रम अवामा पे । स्थिर नाच्यिक नय्मीओि ननीत सिक्का ॥ नकल थे .......+ ४». .......... 


++ ० पल 


लाल दूत ६ 


क्रोन सी ?” 
पीटर ने कहा में आपकी क्या सहायता कर सकता हैँ ! 
मे खुद कुछ नहीं जानती । लन्दन में मेरा कोई परिचित नहीं ।* 
कृपया साफ साफ बतलाइए, क्‍या बात है ।---पीथ्र ने कहा | 
थाडी देर तक टेलीफीन पर कोई आवाज नहीं आई, फिर 
उधर से कियी ने कहा--ट्रेन पर मेरे साथ जो आदमी था, उसे ते 
आपने देखा था! न ! 
हाँ, हाँ। तब १! 
उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ ब्रेमकोर्ट होटल में फिसी ने रात को 
मार डाला ।' 
पीयर की मुद्रा कठोर हो गई । उसने कहा-- में श्रभी आा रहा हूँ । 


हा, कृपा करके श्रपना नाम ते बता दीजिए | 
आवाज आई--घधन्यवाद । मेष नाम ऑरियल मेउ्सवैल है। 


ऋष्या जल्दी आदए | 


4१ 


लाल दूत १६ 


वेटर ने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया--नहीं महाशय, शयन-ऊक्षु की 
दासी ऐलन मार्श ने पहले देखा था, पर उसे मूच्छा का दोरा आता है | 
किस्मत से से उस वक्त उसके पास ही था। 


"तुम्हारा नाम क्‍या है १ 
धग्रार्थर ब्रिग्स |! 
साफ-साफ बताओ, तुम इस विपय में क्या जानते हो ॥” 


चेंटर ने गला साफ करने की कोशिश करते हुए कहा--ऐलन इस 
कमरे की ओर दौड़ी चली श्रा रही थी, क्योकि इस कमरे में कोई बडे जोर- 
जोर से घटी बजा रहा था। पर पास आते ही उसने इस लाश को और 
छार्तए में घुसेडे हुए छुरे को देखा ता वह चिल्लाकर भागी। तब से 
बहुत कोशिशें कीं पर उसके मुंह से में कोई बात नहीं निकाल सका | 

“उस समय तुम उससे कितनी दूर थे ”--सिल्वर ने पूछा । 

करीब पॉंच गज पर ।' 

आर कोई उस वक्त, बरामदे में ,था १ तुमने तब्र क्या किया ९? 

“उस समय बसमदे में और कोई नहीं था। मेने लाश के पास जाकर 
उसे देखा पर कुछ छुआ नही --आर्थर ब्रिग्स ने उत्तर दिया । 


लाश उस समय फैसे पडी थी | क्‍या शयन-ऊक्षु का दरबाजा 
बन्द था १ 


'लाश जैसी इस समय पड़ी है वैसी ही पड़ी थी ओर सेनेवाले कमरे 
का दरवाजा भी बन्द था । 


लाल दूत १्रे 


सब केसे हुआ, तब वह कुछ नहीं कह सक्की । बस इतना ही कहा कि 
(पुलिस को बुलाइए? ।! 
सिल्मर ने सिर हिलाया ओर लाश के कपडे से ढक दिया | तब एक 
“बार पूंरे बरामदे के। घूमफर देसा, सीढिया और लिफ़्ट पर गौर किया,तथा 
'मीचे उतरकर सैनेजर के कमेरे में पहुँचा जहाँ यह लडकी बेठी हुईं थी। 
'सिल्वर ने एक उडती निगाह उस लडकी पर डाली ओर उतनी ही देर मे 
'यह भाँप लिया कि यह लडफ़ी किस खमाव की है। कहा--म॒मे खेद 
है, इस घटना से आपको बहुत चोट पहुँची है । 
दया अभी मेरी यहाँ केई जरूरत है ?--लइकी ने पूछा | 
हों; मुझे कुछ पूछना है। में सममता हूँ, आप आज ही शाम 
इस होटल में आई दे ?--..सिल्वर ने कहा | 
पड प् 
श्ापका नाम ते शायद ऑरियल मेस्सवेल है। आप कहॉ 
हती हैं ? 
(विंगफोर्ड, सरे के पास ) मान का नाम है पाइन लेड्स |! 
(जिस आदमी की हत्या हुई है उसे आप जानती है ? उसऊा पूरा 
नाम क्या है #--सिल्वर ने उसके दृढ चेहरे को पढते हुए पूछा। 
हाँ, में उसे जानती थी। उसका प्रा नाम है लौरिमर क्रेन्सटन ।! 
जोर उसका पता ?) 
“्रेस्टोन्स, कूम्म अव्यास, डॉस्सेटशायर ।? 


लाल दूत १्ज्‌ 
आपके कमरे में कोई कीमती चीज तो नहीं थी ९! 
नहीं ।! 
“धउटखटाहट सुनने के बाद कया आपने दरवाजा खाल दिया !? 
नहीं) मेरी निगाह कमरे की घंटी पर पड़ी और में उसे काफी देर 
तक बजाती रही। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि बाहर कोई कराह रहा है 
और दरवाज़े से सटकर कोई गिर पडा है । में उस समय भी एक तरह से 
दरवाजे से ही सटी भीतर खडी थी। में समभती हूँ, गिरनेवाले व्यक्ति 
मिस्टर क्रेन्‍्सटन ही थे ।--लड़की ने उत्तर दिया। थोड़ी देर रककर 
उसने फिर कहा--“नीचे से जब में ऊपर चली आई उसके थोड़ी ही देर 
बाद मिस्टर क्रन्सटडन शायद ऊपर आये होंगे । उनका कमरा मेरे कमरे के 
बगल में ही है। में नहीं जानती कि किसने मेरा दरवाजा खटखाया 
था, पर मुझे विश्वास है कि बह व्यक्ति मेरी हत्या करना चाहता था। यही 
सन्देह मिल्यर भं/न्सटन के भी हुआ होगा । वे उस आदमी से उलक पड़े 
होंगे और तभी उसने उनके छुरया भोंक दिया होगा ।! 
सिल्वर आश्चर्य से आगे क्रुक गया। उसने कहा--तो क्या कोई 
आपकी हत्या करना चाहता था १ 


'निःसन्देह । मिस्टर ऋ्रन्‍्सटन मेरे पिता के बकील ही नहीं थे, उनके 
सबसे घनिष्ठ मित्र भी थे। मुझे बचाने की ही चेष्टा में उनके प्राण 
गये हैं |! 


श्रापको कया इस बात का सन्देह पहले से था कि आपके ऊपर 
आक्रमण होनेवाला है !? 


लाल दूत १७ 


*की तरह मानने लगे थे। इस खत के पाते ही मेंने उनके टेलीफोन 
किया। उन्होंने मुमे सत की स्थानीय पुलिस के दिखला देने की 

(सलाह दी। यह भी कहा कि बीमार होने पर भी वे जरूरत होते 
ही आयेगे ।? 

!_ आपने खत पुलिस को दिखला दिया था ?--सिल्वर ने पूछा ! 

! हाँ, चहों के सा्जेट ने इस बाव को मजाक़ समझता, किर भी रात के 

“दस बजे उसने दो आदमियों को लिली तालाब पर यह देखने को भेजा कि 

'+वहों कोन आता है। पर काई दिखाई नहीं दिया। कुछ दिनो वाद 

» मुझे दूसरा खत मिला ।! 

6. लड़की ने वह दूसरा संत भी सिल्वर का दे दिया। उसमें 

# लिखा था--- 

'यह आखिरी मौका है। मेडोलेन की मीड पर दस बजे रात को 

5 पाँच सी पीड लेकर था जाशो । अक्ली ही आना । 

॥ पाइन लैंडस में ओक दक्ष के नजदीक की भाड़ियों में तुम्हारा 
कुत्ता फिज है। उसके गले में बुछु बेंधा हुआ है। उसे हमारा 
उपहार समझना। अ्रगर आज रात के तुम नहीं आश्ोगी ते! इसी 

# तरह तुम्हें सूचित कर दिया जायगा कि एक सप्ताह के अन्दर तुम्हारी 
जान ले ली जायगी |? 

ञ्रॉरियल ने एक लाल, अण्डाफार वस्तु सिल्वर के हाथ मे रख दी 

(ओर फहा - मेरा कुत्ता वहाँ ऋाड़िये भे मंशा पड़ा हुआ था। वह कुत्ता 

& मेरे पिता के वक्त का था। में उसे बहुत चाहती थी। यह चीज़ एक 

# शिफाफे में उसके गले में लग्की हुई थी। मैंने चुरन्त पुलिस के खबर 


लाल दृत श्६ 


दया आप उन सब लोगो का नाम कृपा कर मुझे लिख देंगी जा 
यह जानते थे कि आप कहाँ पर हैं ९? 


अगर आप चाहें ते में लिस दू , किन्तु उससे आपका काई लाभ 
न होगा ! इतना कहकर ओरियल ने नामों को फेहरिस्त बनाकर 
सिल्वर को दे दी | 
सिल्वर ले पूछा--आप यह क्यो समभती है कि इससे मेरा कोई लाभ 
नहीं हैेगा १ 


चढ़ 


इसलिए कि इन व्यक्तिया पर सन्देह किया ही नहीं जा सकता 


अच्छा, आप अपनी कहानी कहिए | आपके जब यह लाल पत्थर 
मिला उसके वाद क्‍या हुआ ९? 

'ॉ, में भी पहले इसे पत्थर ही समझती थी, किन्तु इसका असली 
नाम है 'रागा छीमी' । मेंने मिस्टर क्र न्‍सटन के तुरत टेलीफोन किया । 
ये बहुत घबरा गये। उन्होंने मुझसे कहा कि में तब तक घर के बाहर न 
निकलू जब तक वे ञझ्ला न जायें। यद्यपि वे अच्छे नहीं हो पाये 
थे, फिर भी उतना रास्ता तय कर कल मेरे पास आये। उन्होंने 
मुझसे साफ-साफ कहा कि तुम्हारा जीवन इस समय खतेरे में है, 
इसलिए पूर्णतया मेरे सरत्षण में आ जाओ। उन्होने मुझे सावधान 
कर कहा कि शत्रु किसी भी समय तुम्हारे प्राण ले सकते ह। उन्होने इ 
' मामले मे मुझे स्काटलेण्ड यार्ड की सहायता लेने की सलाह दी, र्ताः 
वात जहाँ की तहाँ रोक दी जाय अन्यथा मेरे ये गुप्त शत्रु इसी तरह मुः 
धमफाते रहेंगे ।? लड़की ने उत्तर दिया । 


लाल दूत २: 


तव उस हालत में, बिना आपका पीछा किये हुए, केाई या 
से जान सकता है कि आप इस होग्ल भें ठहरी है ?--सिल्ब 
| पूछा | 

ञ्रॉग्यिल ने उत्तर दिया--“यह ठीक है, किन्तु जब कभी में लन्दः 
हती हूँ. तय इसी होव्ल में ठहरती हूँ। श्रौर यह बात बहुत लोग 
गे मालूम है ।' 
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गगर। मरते समय उन पर किसी का एक पेसा बक्काया नहीं था। फिर, 
इनकी आमदनी भी काफी थी, वे किसी का कुछ बाकी क्यो रखते 

“अ्रच्छा, दृत्या के विपय में क्या आपका किसी पर सन्देह है ९? 

पफ्रिसी पर नहीं । 

मै जानता था कि आप ऐसा ही उत्तर देगी तभी जादू न जानने की 
[ मैंने कही थी। पुलिसवाले भी किसी आधार पर ही काम कर सकते 
हवा में नहीं । 

'मैं समझती हूँ, इन्सपेक्टर, पर क्या करूँ ! मेरा सन्देश किसी पर 
ता ही नहीं।? 

इन्सपेक्टर की सहसा एक बात सूक्री । उसने पूछा-श्रापने जब 
ले पहल इस चीज़ का देखा था वब समझा था कि यह कोई पत्थर 
पर झब आप कह रही हैं कि यह एक प्रकार की छीमी का फल है। 
: कैसे ! 

अब सिल्वर ने वह चीज ऑरियल के सामने कर दी जो उसके 
ने के गले मे लिफाफे मे बंधी मिली थी और जे बाद में खब 
रियल के पास भी आई थी। ऑरियल ने देखकर कहा--हाँ, 
के ही कह रटी हैँ। यह फल दक्षिणी अफ्रीका में होता है और बहुत 
हरीला हैता है। वहाँ के--विशेषकर जुलूले ड के--फाले निवासियों में 
” वहत श्रमड्डलजनक भी माना जाता है। यदि वहाँ का कोई निवासी 
सी की हत्या करना चाहता है तो पहले उसके घर के आसपास यही 
न बिग्वेर देता है और इस तरह अपने शिकार के उसकी मृत्यु की सूचना 
ता है। एक बार ऐसा कर चुकने पर फिर या ते वह स्वय मरेगा या 


लाल दूत २५ 


आपका वह पड़ोसी मित्र कौन था, जिसने आपके ट्स फल का 
व्स्थमय इतिहास बतलाया ९! 

थे वही हैं जिनसे पिताजी ने वह जमीन खरीदी थी-+मिस्टर 
लिए्ड | इन्हे पिताजी बहुत मानते थे ओर आदर करते थे। उस 
नमीन के पिताजी के हाथ बेचकर ये कही ओर चले गये। बहुत दिनो 
शक पिताजी से इनका सबंध टूटा सा रहा। उसके बाद ट्रान्सवाल के 
एक अस्पताल मे, टूटा पैर लिये ये, बहुत दुखी अवस्था में पड़े थे जब 
पैताजी इनसे मिले थे। 'मैय्सवेल खाना दिनोंदिन उन्नति कर रही 
थ्री। पिताजी न जाने क्यो यही समझते थे कि अपनी सफलता के लिए 
वे रौलेए्ड के आमभारी हैं। यद्यपि कानूनन्‌ यह समभने की केई 
जरूरत नहीं थी, किन्ठु पिताजी के वह ज़मीन बहुत सस्ते में 
मिल गई थी न! सोमाग्य से ही पिताजी इतने धनी हो गये, यद्यपि 
एक समय ऐसा भी था जब रौलेण्ड और वे, करीब-करीब भूम्वे 
रहकर भाग्य से एक साथ युद्ध कर सटे थे। उन्हीं दिना वे शैलैण्ड के 
मानने लगे थे |! 

आ रियल अब चुप हो गई । 

सिल्वर ने कहा--त्तब ! 

'डाक्टरो का कहना था कि रौलेए्ड का दृठ्ा पाँव कमी ठीक न 
होगा। पिताजी जानते थे कि एक व्यवसायी के लिए यह कितने सकट 
फी बात है। उन्होंने एक हजार पड वार्पिक रैलैश्ट के लिए 
बाँध दिया। फिर वे ऋपने दो लड़का के साथ आफऊर हमारे मकान 
के पास ही विंगफोडे मे रहने लगे।* 


सार-- 
बुधवार की रात, १५ दिसम्बर 

आरियल ने टेलीफोन करके ट्रेन में भेंट होनेवाले थुवक् पीटर को 
होय्ल में बुलाया था, इसका ज़िक पहले परिच्छेद मे किया जा चुका है । 
सिल्वर से छुट्टी पाकर वह पीयर के पास आई जो बडो देर से बैठा उसका 
इन्तजार कर रहा था। उदास ओर थके हुए मुख से ब्रेठते हुए उसने 
कहा--माफ कीजिए, मेंने व्यथं ही आपके इस मामले में परीशान किया | 
पर अभी तक पुलिस किसी पर सन्देह नहीं कर सकी है। हत्याणा मेरी 
दृत्या करना चाहता था । में आपको सब बताती हूँ । 

आरियल ने सब बातें पीटर से कह सुनाईइं। पीयर ने एक ओर देखते 
हुए पूछा--क्या वे पुलिस अफसर हैं १ 

'हाँ। वे लग्पे तगड़े सजन स्कॉय्लेशड याड़ के जासूस इसपेव्टर सिलचर 
हैं। उन्हीं के जिम्मे यह मामला है।' 

पीयर ने लम्पी साँस लेकर कहा--यह ब्रेमफ़ंट होटल आपके 
लिए सुरक्षित जगह नहीं है। यहाँ आप रात केसे वितावेंगी १ स्वर, 
आशा है, अत्र विपत्ति दूर हा गई है । 

श्ररियल ने कहा-सट्रेन में आपके सहानुभूतिमय व्यवहार से 
मुझे साहस बंधा था। में उसी समय बातचीत करना चाहती थी, 
किन्तु मिस्टर क्रोन्सटन के कारण चुप रह गई। जब मैंने उन्हें ये 
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६ 
ग्रच्छा, आपके थे दो विश्वासी मित्र कोन है? वे क्‍या आ्राज रात को 
आपके मकान पर रह सक्गे ??-- पीटर ने प्रछा | 

आऑरियल--उनका नाम है लुईट्रिमेन । वे मुझे बहुत चाहती है । 
वें और उनके पति डिफ मेरे कहने से सब्र कुछ कर सकते हैँ | 

पीयर ने कहा--ति उन्हें टेलीफोन कर दीजिए कि शीघ्र आपके मकान 
पर आ जायें। इस बीच में कालिन्सन को देखता हैँ। अगर वह मिल 
गया ते हम तीनो आपके घर पादनलैएड्स चले चलेंगे और वहाँ निश्चिन्त 
होकर बातचीत होगी ।' फ्येन! 


आगरियल ने खुश होकर कहा--ठीऊक है। मेरे मकान में जगह फ्री 
कमी नहीं है। सब लेग आराम से रह सकते हैं । 


पीय्र ने टेलीफोन उठाकर घर पर नौफर से कहा--'मेरा एक सूटकेस, 
क्पड़ो से टीक-ठाक कर, रिवाल्वर रखफर, टैक्सी किराये पर करके ब्रे मकीट 
होगल चला आवे । वषटों पीटर की मेठर मे सब सामान रख दें ।! नौकर 
ने सुना ता चकय गयां। इतनी यत को स्वामी रिवाल्वर और सूटकेस 
लेकर कहाँ जायें गे । लेकिन नौकर का धर्म तो हुक्म मानना ही है ! इस 


ब्रीच पीयर ने डेली बजट के द फ़र में टेलीफोन किया। दूसरी ओर से 
आवाज आई-- 


पनहीं, में इस विपय मे कुछ नहीं जानता । में थियेटर देखने गया 
'था। अ्रमी घर जाते वक्त, करीब तीन मिनट पहले, दफ़्तर आया हूँ । 
हाँ, अगर तुम कहो ते आ सफता हूँ। पर भाई, यह बात क्‍या है। 
अच्छा, में आ रहा हूँ, पर मेरे लिए प्रतीक्षा मत करो । अपनी मेटर 


पॉँच -- 
त्रुधवार की रात, १४ दिसम्बर | 


अतिथि सत्कार और अभ्यागतों फी सेवा का भी एक समय होता 
है। बहुत रात बीते यदि कई अतिथि सहसा घर पर आ जायें ते घर के 
स्वामी के साथ ही नोकरों को भी परीशानी होती है। ऑरियल के 
घर-- पाइनलैण्ड्स'--के नौकर इस समय इसी बात पर तके-वितर्क कर 
रे थे। ससाईपघर में रसोईदारिन ब्राउमैन और घर की दासी केट बैठकर 
कुछ बात कर रही थी उसी समय खानसामा मास्थ्स अन्दर आया । 
रसेईदारिन बाउमैन लगभग पन्द्रह वर्ष से उस घर भे काम कर रही थी। 
दासी केंट, जा लगभग १६-२० वर्ष की युवती थी, लगभग दो महीने 
से, नौकर रस्खी गई थी। 


मास्ट्स ने भीतर घसते ही कहा--वह अखब्रास्वाला फीलिन्सन 


आया है । 

केट ने उत्मुकता से पूछा-वे कैसे है मास्टर्स ? 

'मैं समझता था, वें योई बडे बूढ़े आदमी हागे, पर वे ते अ्रभी 
नवयुबक ही है। डेली वजट' में मेने अपराध और अपराधिया पर इनके 


बहुत से लेग्व देग्वे हैं। मिस ऑरियल का कहना है, ने यहाँ कुछ 
दिनो रहेंगे , 
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बाउमन ने साँस लेकर कद्टा--हो सकता है, पर यह ते पुलिस पता 
तगायेगी ही । अगर लगा सभी ते .. 

खानसामा ने बात काटफ़र क्हा--जान पडता दै. तुम्हें पुलिसवाली 
7र भरोसा नहीं है। 

बिलकुल नही । अगर तुम्हारी शादी भी, मेरी तरह, किसी पुलिस 
ताले से हुई होती ते नुम भी ऐसा ही समझते । मेरे पति भी पुलिस 
कर्मचारी ही थै। अर तक तो उन्हें पेन्शन मिलती होती, अगर गश्त 
लगाते वक्त नशे की हालत में न पकड़े गये होते ।” 

फेट ने प्रछा--क्या वें अमी जीवित है * 

क्या जाने। मैने कभी पता लगाया नहीं, और न लगाना 
चाहती है ।! 

अब मास्टर्स ने कह्--लेकिन इस मामले मे ते स्काटलैण्ट यार्ड का 
हाथ है। जासूस इन्सपेक्टर सिल्ब॒र पता लंगा रहे है। 

बाउमेन ने उठते हुए, कहा--जो हो। मास्ट्स, ताले-चाले लगा 
दिये हं न रात ज्यादा हो ग 

हों ।! 

ध्यट अच्छा है कि घर में चोरों से बचने के लिए घटिया 
लगी हँँ। में सोते समय शोर-गुल नहीं चाहती। चलो केट 
चलें। आऑँद, पता लगे या न लगे, नें ४:  "पली ! दरवाजे 
तक जाकर वह फिर मुडी और जकी क्‍या 


छ.-: 
हस्पतियार का प्रातःकाल, १६ दिसम्बर | 

दूसरे दिन तडके ही पाइनलैएड्स के पोर्टिको में एक मोटर आकर 
गी। घटी की आवाज़ सुनकर दरवाज्ञा खोलते ही मास्टस ने देखा कि 
म्व्रा तगड़ा व्यक्ति खड़ा है। उसने कहा--में मिस मेक्सवेल से मिलना 
हता हैँ। यह ले काड । 

मास्टस ने कार्ड देखकर, इज्जत के साथ कहा--आइहए, आइए 
न्सपेक्टर साहब । क्‍या आप कृपाकर यह बतायेंगे कि कोई गिरफ्तारी 
ई या नहीं | 

वअ्रमी नहीं ।! कहकर इन्सपेक्टर मास्ट्स के साथ भीतर कमरे में 
या। थेड़ी देर बाद ऑरियल के आने पर इन्सपेक्टर ने कहा--- 
गपने जो नाम की सूची मुझे दी थी उसमें मिस्टर रिवर्ट ट्रिमेन का भी 
[मे था। में उनसे मिलने उनके घर गया तो मालूम हुआ कि वे 
हीं हैं। में उनसे तथा मिस तिबेट से मिलमा चाहता हूँ। जरा 
नहें बुलाइए | 

आओ रियल जाने लगी तो इन्सपेक्टर ने रोककर कहा--मुझ्के आपकी 
गुरत्षा की बडी चिन्ता है। 

आऑॉरियल ने कहा--लेकिन यहाँ क्‍या डर है? में ते अपने 
पर अपने विश्वासी मित्रो ओर नौकरों के साथ हैँ । 

“ठीक है, पर मुझे भय है, कि दृत्यास आपके नजदीऊ ही है ।! 
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ता आपके समय में तो सिस ऑरियल बिलकुल बच्ची रही 
गी।!? 
जीहां। जब में यहाँ आई तब वे पाँच बग्स की थी! 


इन्सपेक्टर ने अनुभव किया कि यह सब चताते हुए मिस्र तिबैट को 

शगी कष्ट हो रहा है। इनसे भी किसी को खतरा हो सकता है, इसपर 
-न्सपेक्टर को ते विश्वास ही नहीं हुआ । उसने कहा--'मैं समझता हूँ, 
कल की घटना से आपको बहुत दुःख हुआ है। क्‍यों न! 

"जी हो | जबसे उस कुत्ते की मृत्यु हुई शरीर मिस ऑरियल को 
एणो की घमकी दी गई तभी से मै पूरी नींद से भी नहीं सकी । अब तो 
स्टर ऋणन्‍सटन की हत्या के बाद यह सब चर्दाश्त के बाहर हो गया है | 

पुओ ऐसा अनुभव हो रहा है कि वेचारी ऑ रियल पर कोई विपत्ति जल्द 
मी आनेवाली है। में उसे बहत चाहतो हूँ इन्सपेक्टर, पर बया करूँ , 
मेरा कोई वश नहीं ।? 

सिल्वर ने कहा--आप दमारी सहायता करें तो आपकी मिस 
श्रॉ रियल सुरक्षित हे। सकती है ।? 

केसे ११ 

भरे सवालों का सद्दी-सटी जबाब दीजिए। श्रव तक ते में झ घेरे मे 
ही भथ्क रहा हूँ। हत्यारे ने होटल में भी अपना कोई निशान नहीं छोड़ा, 
नहीं ता आसानी से पता लग जाता। में समझता हूँ, जब आप इस 
परिवार के साथ इतने दिनो से हैं ते। परिवार के सभी व्यक्ति आप पर 
निवास भी करते रहें होगे | 


5 हे 
5 ग 
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'हाँ, दो या तीन सत उन्होंने भेजे थे पर मेने उन्हें सावधान कर 
दया था कि लिफाफा पर अपने हाथ से पते न लिखा करें। इम लोग 
(स बात की पूरी चेट्ठ करते थे कियाँव में कोई यह न जानने पावे कि 
वे कहाँ हैं । 

क्या आपके पास यह समझने का कोई कारण था कि 
उस गाँव मे ही कोई उन धमकी भरे पत्रों को भेजनेवाला हो 
सकता है १ 

मिस तिबैट तुस्न्त जवाब न देकर चुप रही। श्रन्त मे उसने कहा-- 
के कुछ नहीं समझती थी ।” उसकी गहरी, भूरी आँखे सिल्वर की श्राखो 
सेजा मिलीं। सिल्वर के जानने की उत्सुकता हुई कि उन अ्राखो 
की उस तेज़ दृष्टि का रहत्य क्या है। उसने पूछा-- क्या आपको यह 
सन्देह या कि मिस मैक्सवेल के शत्रु भी हो सकते हैं! 

नहीं ।* 
“अगर मिस्टर क्रौन्‍्सटन की तरह विपत्ति मिस ऑ्रॉस्विल पर भी 
आये तो उससे तो आपको गहरा घका लगेगा ? 
तिबैट के आठ हिले, कॉपने लगे, चेहरा सफेद, फर्न हो गया ! 
उसने धीरे से कहा--'ज्रूर। मुझे बहुत चोट लगेगी ! पर रे 
'तो सुनिए मिस तिबैट, आप लोगो की सदी लक 


हि & छेसा व्यक्ति रहता हे 
को गिरफ़ार कर सकते हैँ । क्‍या आस पारस की 


जिस देह है दे 
पर आपकी सन्देंह है ! पहले ही न बवला देती £' 
अगर ऐसा होता है मै ल्आापकों 


लाल दूत ४२ 


है सच हो तो क्या तिबेठ के उतने रुपये का माह नहीं हो सकता ! 

अगर हो तो आश्चर्य ही क्‍या है? इसी समय मिस्टर ट्रिमिन अपनी 
थीत्री के साथ कमरे मे थ्रा गये। उनके बैठ जाने पर सिल्वर ने कहा -- 
सिक्के आप लोगो से कुछ पूछना है। क्‍या मिस मैक्सवेल ने आप लोगो 
को यह लिख भेजा था कि वे कहॉहे ९! 

नहीं। यहाँसे जब ऑरियल जाने लगी तब हम लोग लन्दन के 
एके होटल में छुट्टियाँ बिता रहे थ। डोवर जाते वक्त वे हमारे होटल 
में उतरी और वही हम लोगो को बताया कि कहाँ ओर क्ये जा रही है । 
ओर जैसी स्थिति उन्होंने बताई, उसमें तो उनके लिए यही ठीक था कि 
यह जगह छोड़ दे ।! 

अच्छा, ओर किसी ने ते आप लोगो की बात नहीं सुन ली ९! 

प्स्टर क्रेन्‍्सटन कमरे मे ही ये। उन्ही ने सुना होगा ॥? 

आपने उनके गॉव के पते पर खत भेजा था *? 


लुई ( बीबी ट्रिमेन ) ने जवाब दिया--नही इन्सपेक्टर ! हमे नहीं 
मालूम था कि वे वहाँ कुछ दिन ठहरेंगी। ऑरियल निश्चित रूप से 
ऊुछु नहीं कह सकती थी।! 


दिया आप लोग भी यह समझने ये कि उनका जीवन खतरे मे है ?? 


हि 


“मिस्टर क्रैन्सटन ने सब बता दिया था |! 
डिक ( मिस्टर ट्रिमेन ) ओर लुई ( बीबी ट्रिमेन ) से भी केई बहुत 
काम की बात सिल्वर को नहीं मालूम हो सकी। ऑरियल से छुट्टी 
मॉगकर जब वह पाइनलैएड्स से जाने लगा तभी एन्डी कौलिन्सन 


लाल दूत ४ ने 


रडाला। अब ह्त्याय इसी बात की चेश में होगा कि जब तक 
सके, लोगो की नजरों से दूर छिपा रे। फिर भी तुम और 
म्हारे दोस्त पीटर रात भर यहाँ उसऊी प्रतीक्षा करते रहे और में भी रात 
र जागता रहा | 

कोलिन्सन ने थेड़ी देर बाद पूछा--अच्छा, मिस तिव्रेट से क्‍या 
॥लूम हुआ १ 

क्रोई खास बात नहीं !? 

ओर डिक और लुई ट्रिमेन ” में समझता हूँ कि पॉच सौ पौद् के 
तए ये यह काम न करेगे ।' 

नही, में उन्हें ह॒त्याशा नहीं समझता | मे सोच रहा हूँ कि श्रॉरियल 
ग पता जाननेवाले जो छु. आदमी जीवित है, उनमे से किसके द्वारा यह 
बबर फूटी कि ऑ रियल क॒दोँ है। डदिम ओर ट्रिमेन का कहना है कि 
उन्होने किसी से नहीं बताया और में इसे सही समभता हैँ ।” 

्रॉरियल ने क्‍या एक लड़की का नाम ओर बताया था £ 

हु , उसका नाम सुसेन ली है। हेम्पस्टेड के लिय्सले मेन्शन में 
उसके मकान पर में आज गया था। वह चित्रकार दे और अपनी आ- 
जीविफा स्वय उपाजित करती हैं। वह साधारण लड़की जान 
पठती है। धर आदि देखने से जान पढ़ता है कि वह अपने काम भर 
धन स्॒थ कमा लेती है। अ्रभी उसके बारे में ज्यादा छानबीन में 
नहीं कर सका हूँ। 

“इसी नाम का एक ओर प्रसिद्ध चित्रकार भी ते है |! 


लाल दूत हा, 


तब ते यही जान पड़ता है कि लोरिसर क्रोन्सटन द्वारा ही यह 
[ते फूटी थी ।! 

पताज्जुब है। क्रेन्सटन को सबसे अधिक आऑरियल की रक्ता का 
बयाल था ) फिर भी एक बार गाँव जाऊँगा ! 

सिल्वर की गाड़ी पास ही खडो थी, चह उस पर सबार हो गया। 


लाल दूत ४७ 


अौर आप मिस ऑरसियल के पिता मिस्टर मैक्सवेल को भी 
तेथेर 
“टेखिए, और कुछ बताने के पहले मे आपसे ही एक प्रश्न पूछुना 
ता हैँ। तब हमारी बातचीत में आसानी होगी। क्‍या आपका 
ल है कि मिस्टर केन्सटन की हत्या मेने की है १” 

इस प्रश्न पर सिल्वर चोका | उसने रोलेड की आँखों मे चतुरता से 
पे हुए कहा--क्ये। ! क्‍्ये ! आपको यह भ्रम कैसे हुआ ! 

'मै नहीं जानता, आप लोग जॉच पड़ताल केसे करते हैं, पर भेने देखा 
क लोग जरा ज़रा से सन्देंह पर फॉसी पा जाते हैं। मुझ पर भी आप 
ह कर बैठे ते आश्चर्य ही क्या * सुनिए, मुझे इसकी चिन्ता नहीं 
ऑस्यिल क्‍या समझती है। हम दोनो एक दूसरे को श्रच्छी तरह 
ते हं। वह जानती है कि अगर मुझे पता लग जाय कि उसे किसने 
लीफ पहुँचाई है तो में उस आदमी का खून पी जाऊँगा | शायद 
उको फ़रिसी ने मिस्टर मैउ्सवेल की वसीयत की बात बताई होगी ।” 

सिल्वर ने सोचा कि इस समय स्पष्य्वादिता ठीक नहीं, उसने 
नही ।? 

रैलैण्ड का आश्रय हुआ | उसने पूछा--'क्या आप विश्वास दिलाते 
के आपकी इस विपय में कुछ नहीं मालूम है !? 

"मैं केबल इतना जानता हैँ कि मिस्टर मैक्सवेल ने आपके लिए एक 
॥र पौरड प्रतिवर्ष बॉध दिया है |? 

अच्छा ते सुनिए । मिस्टर मेक्सवेल की सारी आमदनीए प्री 
न से होती थी जो भेरी उस जमीन पर थी जिसे 


“पड 


लाल दृत ४8 
(गाना कि जुलूलेण्ड-निवासी इस चीज को मरले-मारने के काम में 
की 
/ऑगि्यिल ने सुझते कक्‍हांथा।! 
! 'टीक है, पर वह तो जब बच्ची थी तभी वहाँ से चली आई थी और 
गई भी नही । उसने केसे जाना !? 
: “रैलैण्ड ने उसे हाल में ही बताया थाः--सिल्वर ने जवाब दिया | 


फैसले रमन... पपे-++कनयानञकक .टििनननलपीयन.. कमर. 
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'सुबह के अख़बार में ख़बर पहुकर में घबरा गया और तुरन्त यहोंँ 
| आ रहा हूँ ।--उन्होंने पीयर की ओर तेज निगाही से देखते हुए 
।--हों ते मामला क्या है £? 
कुछ तो नहीं । 
तब ठीक है। तुम जानती हो कल रात में कहों रहा १ 
हैं समझती थी, आप अभी इश्ली में ही हैं। 
ही, में हफ्ते भर से अ्मके्ट होटल में 'उहरा हुआ हँ। कल रात 
[ सोया था। रात के जब होय्ल पहुँचा तब तो इस घटना के बारे 
| सुना नहीं ।! 
एस पड़ता है, पीटर के। इस व्यक्ति पर कुछ सन्देह हो रहा था। 
चेहरे से यही जान पड़ता था। ऑरियल ने उधर देखते हुए 
“मिस्टर पीटर, इंग्लैंड आने पर मिस्टर विवन अ्रैमकार्ट होटल 
ठहस्ते हैं ।' 
'अब तुम्हारा क्या करने का इरादा हे ! घूमना-फिरना चाहा तो मेरे 
अमेरिका क्यो नहीं चलतीं। कल सबेरे ही जहाज्ञ जानेबाला 
मैंने एक कमय अपने लिए रिजयब करा लिया है, श्रगर चाहे दो 
(लिए 
ऑरियिल ने कह्--मैंने तय कर लिया है कि मै कहीं नही 
भी 8 
“तव तो बात ही दूसरी है। मुझे वहाँ कोई ज़रूरी काम नहीं है। 
ल्‍ अब नहीं जाऊँगा। अच्छा, में श्रमी आया, मेटर पर से एक 
लेता श्राऊ । ; । 


न 
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ञ्रॉरियल--उनसे तुम्हारा कया काम सघेगा इन्सपेक्टर! मैं 
के जानती हूँ। छोय लड़का केनेथ वाईस बरस का है और बिलकुल 
ने पिता की तरह ही है। बड़ा भाई डन्कन शायद खानो का 
जीनियर है ।! 
सिल्वर--'क्या वे रौलैण्ड के साथ ही रहते हैं ९? 
आॉरियल--हाँ। केनेथ बड़ा उद्यमी हैे। अभी साल भर 
ले उसकी इच्छा दक्षिणी अफ्रीका जाने की हुई थी, पर पिता के 
रण रह गया ।! 
सिल्वर-- क्या दोनों भाई काम-काज करते है ? 
आर रियल--नही, केवल केनेथ करता है। उसने गाँव में 
टरोी के रखने का एक गराज खोला है। लेकिन श्राप उन लडकों के 
पय में क्यो इतने उत्सुक हैं ९? 
सिल्वर--'क्या डन्कन भी वहीं काम करता है १? 
झॉरियल-- नहीं । डन्कन कोई दिमागी काम करना चाहता 
| वह चालाक भी बहुत है |? 
सिल्वर-- अगर वह एक सफल इ जीनियर है और फिर भी चुव- 
एप पिता के साथ ही घर पर रहता है; तब ते कहना पडेगा कि वह 
न्नतिशील नहीं है ।? 


आऑरियल उत्तर देने के पहले क्षुण भर रकी। उसके इस समय 
चपन की याद आ रही थी। जब वह छेटी थी तब रौलेण्ड के दोनो 
ड़केा के साथ खेलती-कूदती रहती थी। उन दिनो भी, उन्कन बड़ा 


गेमे ओर चतुर होने के कारण, हर काम में आगे रहता था। अगर 
है 
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सकता है। पर कुल आधा गेलन पानी ही दोनो आदमियों के पास 
। और ज्यादा कहीं मिल भी नहीं सकता था। यद्यपि घोर गरमी पड 
ऐ थी, फिर भी दो दिन ओर दे। रात रौलेए्ड अपनी पीठ पर पिताजी के 
टये चलते रहें श्रौर जब इस तरह निश्चित स्थान पर पहुँचे तब रौलैएड 
गल से हा गये थे। उस समय रीलैए्ड ने सहायता न की द्वाती इन्सपेक्टर, 
| पिताजी मेरे जन्म के पहले ही मर चुके होते 
। सिल्वर मन ही सन समझ रहा था कि क्‍या मिस्टर मेक्सवेल रोलैण्ट 
। इतना मानने लगे थे। फिर भी उन्होंने, ऑ्ॉरियल की बात समाप्त 
ते ही पूछा--+भ आपके पिताजी के बसीयतनामे की कोई नकल 
(पके पास नहीं है १ 

है । श्रभी लाती हूँ।' ! 

लगभग दो तीन मिनट बाद, ऑरियल के लाये वर्ीयतनामे के 
'खते हुए, सिल्वर ने कशा-- जान पडता है, आपके पिताजी मिस तिवैट 
# बहुत चाहते थे। क्‍्यीन ?! 

आऑऑरियल--जी हों। कष्ट के दिनो में तिबेट ने मेरी माँ की बढ़ी 
गवा की थी ओर पिताजी किसी का उपकार भूलते नहीं थ। कम से 
से, तिवेट पर मेरा पूरा विश्वास है। उसे आप इस भगड़े मे 
ने छाले ।? 

इसी समय एक आदमसी कमरे में आया। उसे देखते ही ऑ रियल 
चिल्ला उठी-- अरे उन्कन, ठुम !? 
.. डन्‍्कन देखने में वडा रोबीला और राजा जैसा मालूम पड़ता था पर 
नजदीक से देसते ही पता लग जाता था कि उस रोब और सौंन्दर्य 


र्पतिवार की दोपहरी, १६ दिसम्बर | 


। उस दिन लेग्स्बक्स मे केवल दे चीजें मिलीं। एक पत्न तो केट 
। नाम था और दूसरा एक पैकेट था जिसे तश्तरी पर रखकर खानसामा 
/स्टर्स ऑ रियल के पास ले गया । उस समय आए रियल सुसेन ली से 
/तचीत कर रही थी। उसका हाथ नियमानुसार ही तश्तरी पर गया 
( उस पैकेट पर नजर पडते ही वह चोक उठी | पैकेट रस्सी से सुन्दरता 
बंधा हुआ था और उसपर टाइप किया हुआ था--मिस मैक्सवेल । 

गलने पर भीतर एक दफ्ती का उब्बा निकला । उसका ठकना खोलते 
!ऑऑ रियल चीस पड़ी। ठुरत पीटर और सिल्वर देड़कर था गये। 
न्दीने देसा--रूई में लपेटा हुआ, एक वैसा ही फल था, जिसे हम 
हले 'टॉगा” फल कह चुके हैं ] 

कमरे में मौत की सी शान्ति थी । घिल्वर देडकर बाहर निकल 
या और मास्टर्स के पास पहुँचा। पूछा--'जो पैकेट तुम अभी मिस 
प्रॉरियल का दे आये हो वह मिला कहों ९? 

मास्ट्स-- वह लेटर बक्स मे पड़ा हुआ था |! 

सिल्वर--क्रितनी देर हुई ?? 


गँि 


लाल दूत ण६ 


| सिल्वर--“चाहे जैसे जाना हो, बात सही है। यह ते बताशओ्रो, 
फन तुम्हें क्यो नहीं सुह्दाता। उसमें क्‍या खराबी है १? 

, भास्टस उत्तर देने में थेड़ा हिचकिवाया। वह नौकर था और 
क्रम उसकी स्वामिनी का मित्र था, अतः उसके विपय में अपनी केई 
। देने मे सकेच होना डन्कन के लिए स्वाभाविक था। सिल्वर के 
त जोर देने पर उसने कहा--'हे| सकता है कि में ठीक-ठीक पहचान न 
ग़ हूँ, पर मुझे लगता है कि डन्कन विश्वासयाग्य आदमी नहीं है ॥! 


॥] 


श्रमी मास्ट्स की वात समाप्त नहीं हुई थी फ्ि ऊपर से एक तेज 
खव की आवाज सिल्वर के कानो में पड़ी । उसे सुनते ही वह ऊपर 
डा, पीछे पीछे मास्ट्स भी भागता हुआ गया। ओऑरियल के कमरे 
! पास पहुँचकर उसने देखा कि आयरन सेफ खुला पडा है और जमीन 
( कुछ खाली जवाहरात के डब्बे पडे है | औं रियल के नोकर-चाकर ओर 
।हमान लेग भी चीस सुनकर दाोडे आये पर सिल्वर ने सबके रोक 
या। ऑरियल ने ज़मीन पर क्रुककर, सेफ और उन खाली डब्बो 
 श्नोर देखते हुए कहा---इन्सपेक्टर, सब कुछ चला गया। मेंरे हीरे, 
तियो का नेकलेस, श्रंगूठियोँ सब कुछ | श्रोह ! 

सिल्वर--क्या सत्र बहुत कीमती थे !? 


आॉ रियल--'हाँ, उनका दाम लगभग पन्द्रह सौ पोड था। लेक्नि 
रश्चर्य तो यह है कि चोरों ने सेफ को खोला केसे !” 

सिल्वर की दृष्टि उसी समय ताले में लग्कती हुई चामी पर पडी 
जसे आऑ रियल के दिखाकर उसने पूछा--'इसे आपने कहाँ रक्खा था ? 


लाल दूत ६१ 


'हॉ, में इसे हमेशा खुला रखती हूँ ।! 

सिल्वर ने देखा कि खिढ़की के उस पार एक बेल लगी हुई है जिसकी 
(बृत डालियाँ खिड़की तक पहुँचती हैं । उसने ऑरियल से खाई हुई 
जो की एक फेहरिस बना डालने के कह और यह भी कहा कि इस 
रे में तव॒ तक और कोई न जाने पावे जब॒ तक अगुलियों के निशानो 
विशेषज्ञ से में इसकी जॉच न करा लू । 


लाल दूत धरे 


फॉस--तुमसे फ़िसने कहा २? 
जाज--'भैने आज सुबह के अखबार में लन्दन के टोटल के हत्याकाड 
गि खबर पढ़ी और श्राज जबाहमत की चोरी भी वहाँ हुई है। अश्रभी 
हों का माली जुडकिन्स यहाँ आया था, वही कह रहा था ।? 
फॉस--स्कॉथ्लैश्ड यार्ड का एफ जासूस इस मामले का पता लगा 
हा है और अभी अ्रमी मुझसे उससे बाते हुई थी। देखो, में चाहता 
£ कि तुम किसी से कुछ न कहो । इन्सपेक्टर सिल्वर इस मामले की 
ग़ाँच कर रहे है और मुझे उनकी सहायता करनी है । मेरा ख्याल है, 
स्यारा तुम्हारी इसी सराय में है. ? 
।  जाज ने बात काटकर कहा-- क्या १ आपका मतलब है . ...* 
फॉस--शोें । बह आदमी, जे दा-तीन हफ़्ती से तुम्हारी सराय में 
हदृरा है, क्या नाम है उसका.. स्मिथ . वही हत्यारा है! 
! जा अ्रकवका गया। उसने घत्ररकर कहा---'पर ..पर उसने 
त़ि कोई बुरा काम नहीं किया !! 
फ़ॉस--छिडो इस ऋगडे के । वह क्‍या कर रहा है दस समय ९? 
, इसी समय मालकिन--वीबी ग्रब--वहाँ श्राइ और आते ही बोलीं--- 
मं कहती न थी जाज | मुझे पहले दिन ही शक हुआ था पर तुमने माना 
ही नही ! स्मिथ ने क्या किया है सार्जद ९! 
५ फॉस---अ्रिमी कोई पक्का मामला उसके विरुद्ध नहीं है पर इस गाँव 
« में आने का कारण उसफा अवश्य सन्देहजनऊ है ।! 
बीबी ग्रब-- आप पहले ही मेरे पास आये होते ते में बताती 
कि मे उसके बारे मे क्‍या सोचती हैँ। स्मिथ अच्छा आहक हे 


लाल दूत ६ 


बीबी अब--दिखिए इन्सपेव्टर | में काम-काज में लगी रहती हैं 
| ठीक ठीक नहीं कह सकती कि कौन कब कठों जाता है। इतना 
पी हूँ कि उसने आज साढ़े बारह वजे खाना खाया था . . 

तभी जाज बोल उठा--दो बजे के क्रीव मुझसे बाते कर रहा था, 
$ बाद बाहर गया और पॉच बजे के करीब लौय ।* 

फॉस ने परीशान हेा|कर कहा--'इन बातो से काम नहीं चलेगा। 
7 से ग्राप जाकर कह दीजिए, में उससे बाते करना चाहता हूँ ।' 

ब्रीवी मब--अच्छा । जब आवेगा तब कह दूगी। अभी घएी्टे 
पहले अपनी बिलें चुकाकर वह यहाँ से चला गया। में समभती हूँ , 
सवा छ बजे की ट्रन से लन्दन चला गया होगा ।! 

फॉस ने टेलीफोन करके सिल्वर और कीलिन्सन के भी वहाँ बुलाया । 
कुछ सुनकर सिल्वर ने पुछा--'कल रात के स्मिथ लन्दन नहीं 
[था 

मालकिन ने जवाब दिया--नहीं, वह साढे दस बजे के करीब सो 
'था। 

सिल्वर-- फॉस, गॉव की सराय मे ठहरना गुनाह नहीं है, 
इससे एक बाते का पता चलता है। अगर स्मिथ का इस 
काड से छुछ भी सम्बन्ध था तो यह तय है कि यह यहाँ नकली 
[ से ठहरा हुआ था। में उसका कमरा देखना चाहता हूँ, 
जज ग्रिब !? 

जिस कमेरे मे फॉस ठहर हुआ था, उसकी पूरी जॉँच के बाद भी 
में एक तौलिए के अलावा, जिससे फर्नाचर आदि पोछा गया था, और 


स्यारह-.- 


ञ््तिवार की रात्रि, १६ दिसम्बर | 


। वर्माइसी के रोय एली' में एक छोटी दूफ़ान पर साइन वोड्ड 
सा था--एऐ० क्रेन्‍्ज--घडीसाज् | 


। शेय एली एक बहुत छोटी जगह थी। यहाँन तो सुन्दरता भी 
“छु थी और न व्यापार की दृष्टि से ही इसमें विशेष आकर्षण था। सडक 
'हुत पतली होने के कारण सवारियाँ भी नहीं आ जा सकती थीं। दो- 
छोटे छोटे लेप जलते रहते थे, कभी कभी वे भी बुक जाते ये। 
डी दूर पर बाई ओर एफ पुराने कपडो की वू़ान थी, एक मछली 
दी दूफान भी थी । 


८ 
. यह अ्रच्छाही था कि ऐ* क्रेन्‍ज के पास काम ज्यादा नहीं रहता 


प। वह बूढ़ा हो रहा था। दिन में घटो बह दूकान के सामने चुपचाप 
ठा रहता, कभी कुछ पढ़ता ओर पाइप पीता रहता था। कभी कुछ 
गेचता विचारता रहता था। बच्चे उसे वहुत चाहते थे। थे जब 
उधर से निऊलते तब उसके ज़रूर छेडते। कभी कभी वह भूखे बचो 
को पैसे भी दे देता । 


के का 


लाल दूत ६६ 


मां की चीजें में केसे ले लूँ | भाई, में ज्यादा से ज्यादा पचास दें 
ता हूँ । इतना ही मेरे पास है भी ।! 


/.. वह ज्यादा बात न करके दाम निफालकर गिनने लगा । वह जानता 
था कि चोरी की चीज बेचनेवाली के यदि नकद दाम मिलता है 
भी वे हुजत नहीं करते। दाम गिनकर उसने फ्हा--लि कम्प। 
/म्हारी मरजी, बेची या न बेची ।! 


' केम्प ने पचास पोंड उठाकर जेब में रक्‍ले, सिगरेट सुलगाई 
'ग्रोर फिर दरवाजा खेलकर वह बाहर आया। इधर-उघर देखता 
“व्य्ा जल्दी से रेय एली के बाहर हुआ और लन्दन के विशाल जनरब 
में लुप हे गया | 


॥क्‍ ट्धर, उसी रात के सार्जठ फॉँस के नींद न था रही थो | वह न जाने 


क्यो बहुत बेचेन से जान पडता था। उसके मन में बार-बार यही आ रहा था 
कि एक बार चलकर पाइनलेणड्स में देखा जाय कि वहाँ सब कुशल है 
(या नहीं । इस इच्छा के। उसने थाड़ी देर तक ते दबाया, सेने की 
८प्यर्थ चेष्ठा की, किन्तु फिर एकाएक न जाने क्‍या सेचा ओर साइकिल 
| लेकर वह सीधा पाइनलैण्डस पहुँच गया | उसने देसा कि निचले तले की 
एक खिडकी से रोशनी आा रही है, और सब व मरो मे अंधेरा है । 
शायद सब लेग से रहे थे । वह पीछे की ओर गया, वह्दाँ भी एक खिड़की 
। से शशनी निकल रही थी। सार्जेट ने धीरे-धीरे सिड़की के शीशे पर 
थपथपाया । मास्टर्स ने पीछे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा---'झरे सार्जट, 


आप ? गश्त लगा रहे है ?! आइए ।* 
भू 


लाल दूत ७१ 
ग़्स का नवर मिलाने के कहा। तार के दूसरी ओर से जबाब 
प--कीन ९? 

“अग्रपप पुलिस के आदमी हैं ? 

हॉ, मैं हूँ साजंट फॉस। आप क्या चाहते हैं ९? 

जल्दी यहाँ गरॉज में आइए । यहाँ किसी की हत्या हुई है ।! 

तुरूत ही फॉस साइकिल पर वहाँ पहुँचा। लाश को देखते ही 
ने कहा--अ्रे यह ते केनेथ है ! छुम कोन हो ?? 

ड्राइवर--'मेरा नाम बटन है ) मेरी मोटर का पेट्रोल चुक गया था, 
ग़नी देखकर यहाँ आया ते यह दृश्य देखा ।* 
फॉस---वुमने कोई चीज़ यहाँ छुई है १? 
ब्न--नहीं । केबल टेलीफोन किया था ।! 
फॉस--“किसी के यहाँ से मागते देखा था ९? 
बर्टन---नहीं ।? 
फॉस--मुझे! अपना पता दो ।! 


ड्राइवर का पता नोट करके सा्जट ने केनेथ के ऊपरी जेब में हाथ 
_लाओर एक मनीबैग निकाल लिया। उसमें सात पीड दस शिलिंग 
 फॉस ने टेलीफोन करके डाक्टर के बुला लिया था । डाक्टर के लाश 
ख चुकने पर उसने पूछा--'मरे कितनी देर हुई डाक्टर १” 

डाक्टर--'यह कहना कठिन है। शायद आधी रात के पहले 


स्था हुई है |? 


चारह--- 
| बे ब्रर 
'कवार की सुबह, १७ [दसम्बर । 


इस समय जिस लड़क्रे से जासूस इन्सपेक्टर सिल्वर बात कर रहे थे 

ह केनेथ के ऑफिस का कर्मचारी था। उसका नाम जिजर हॉब्स 

[| अश्रमी वह रात के हृत्याफ़ाइ्ड का कोई हाल नहीं जानता था ओर 

-ससे सत्र हाल इन्सपेक्टर ने कहना भी नहीं चाहा | जब काफी देर 

धर गई और उसने अपने मालिक केनेथ के नहीं देखा तब पूछा-- 
मालिफ कहाँ हैं १? 


सिल्वर--'े आ्राज यहाँ नही आयेगे | 


थाड़ी देर तऊ ते हॉब्स ने कुछ सेचने की चेशा की, फिर मन में 
कुछ सन्देह उठने पर पूछा---'क्या आप पुलिस के आदमी है ९ 

सिल्वर-- हों ॥! 

टॉन्स--शायद जासूस हैं |? 

सिल्वर-- हाँ, स्काय्लैणड यार्ड के। देखो जिंजर, हम एक काम 
से यहाँ आये हैं। हम सरफारी आदमी हैं। हमारे सवालों का टीक- 
ठीक जवाब दो । क्‍या ठुम किसी ऐसे आदमी के जानते है| जिसका 
नाम स्मिथ है, जे गोल्टेन क्राउन में रहता था ओर जिसकी श्रावाज 
बडी फटी-फटी सी है (” 
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'खेबुल के काने पर। यहाँ, इधर। इतना कहफर हाल्स 
| टेबुल पर हाथ घर्कर ठीकन्ठीक जगह बताई । सिलचर ने उसे 
(दी दे दी। इसके थोड़ी देर बाद वे पाइन- लैण्टस आये जहाँ उनकी 
ज़्डी कौलिन्सन से भेट हुई । 
| कौलिन्सन ने कहा--'सिल्वर, मेरे मन मे बार-बार यह बात आती 
कि यहाँ का काई आदमी हत्यारा नहीं हे सकता ।! 

सिल्वर--“भाई, में अभी कुछ ठीऊ नहीं कह समता ॥! 

।  कोलिन्सन--' खैर, पर औरतों के तो हम आसानी से सन्देह से बरी 
़5र सकते हैं ।' 

सिल्वर--हाँ, पंचकश से किसी की हत्या करना ओरतो के लिए, ज़रा 
असाधारण जरूर है, पर अगर एक ओरत पागल ही हें जाय तो बह क्‍या 
हि करेगी !* खेर, फिलहाल उनकी छेोडकर हम मर्दों पर विचार करे । 
अपने को ही लो। तुम अगर किसी की हत्या करोगे भी तो जहर देकर 
मारना ज्यादा पसन्द करोगे, पंचकश से नहीं। रहे तुम्हारे दोस्त मिस्टर 
पीटर, से। उन्हें हम तुम्हारे कारण सन्देह-मुक्त कर देते है। ओटोक्विन--- 
तह अमेरिकन व्यक्ति, यह अ्रवश्य है कि उस रात ब्रेसकोर्ट होयल में ठहरा 
;हुआ था जब ऋन्‍्सटन की हत्या हुई. . ० 

कौलिन्सन---“नही सिल्वर । यह सन्देह का कारण नहीं हो सकता। 
लन्दन आने पर वह हमेशा उसी होग्ल में ठहस्ता दे (! 

सिल्वर--- खैर, अब ट्रिमिेन को लो। बह बहुत साफ़ आदमी है । 
फिर उस वक्त वह लायब्रेरी में पह रहा था। खानसामा देा-एक बार चहों 
गया भी था। बह भी अलग हो गया और इस तरह सानसामा मास्ट्से 


| 


; 


५ 
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ई---केनेथ कुर्सी पर बैठा रहा द्वोगा । कमरे में दूसरी कुर्सी नहा 
प्रत' हत्यारा या तो खडा था या टेबुल पर बैठा था। केनेथ लगभग 
पैय का आदमी था और चोट उसके माथे के करीब लगी है जिसमे 
पष्ट है कि वह बैठा हुआ था। जमीन पर खून गिरने के दाग एक 
गह पर हैं, जो यह साबित करता है कि हमले के बाद वह ह्लि 
नहीं सका ।” 


कोलिन्सन---जान पड़ता है, हत्यारे का विचार पहले से ही हत्या 
[का था ।? 


सिल्वर--ज्रूर। खैर, चलो भीतर चले | ज़रा तुम्हारे दोस्त 
( से बातचीत करूंगा ।* 


भीतर जाकर सिल्वर एकाएक बहुत गम्भीर हो गया। एक अ्रजीब 
॥ह उसने पीयर पर जमा दी, जैसे भीतर बाहर, चार्रो ओर से उसे पढ़ 
! चाहता हो। पीटर कुर्सो की एक बॉह पर, अधजली सिगरेट 

में लिये, वेठा हुआ था। थाडी देर तक गम्भीर दृष्टि से उसफी ओर 
ते रहकर सिल्पर ने कशा--'मिस्टर पीटर, क्षमा कीजिए, आप जिस 
चत्र रूप से इस मामले में शामिल हो गये हैं शोर मिस आऔ रियल के 
छ हो गये हैं, बह पुलिस की निगाह से सन्देहजनक हे सकता है । 
पि कौलिन्सन ने मुझे आपके बारे में सत्र बताया था, फिर भी 
तस कर्मचारी होने के कारण में स्वभावत आपके बारे में छानवीन 
रह था। रसन्देह का हमें कोई कारण उस जाँच से नहीं मिला और 


लस का कुतृहल आपके बारे में अब नहीं है। यहतेा आप भी 
पलक 
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 है। यह तय हे कि आप पर विपत्ति न आने देने के लिए हम सब 
कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आ्राप पाइनलैण्ड्स से कही दूर 
जायें। यह सच है कि किसी को इसका हक नहीं कि आपको 
' से चली जाने का हुक्म दे, पर परिस्थितियाँ ही ऐसी था गई हैं फि 
ग़रूरी हो गया है । 
/ ऑरियल ने कहा--“जब्र आपका ऐसा खयाल है ते में नॉही नहा 
सकती । आप मुझे कब जाने के कहते हैं ९” 
: पीटर--“जितनी जल्दी हो सके, बने ते घण्टे भर में ही और जब 
ये सब झगड़े तय न हो जायें, आप बाहर ही रहें |? 
£ झऑरियल चुप रही । सिल्वर ओर कौलिन्सन की ओर देखकर 
नि कहा--मैं नहीं जानती कि मुझे कहाँ जाना चाहिए. | मिस्टर क्विन 
 श्रमेरिफा जाने के कह रहे हैं। क्‍या यह ठीक होगा इन्सपेक्टर ९! 
/। सिल्वर--'हमने हर पहलू से गौर किया है । उचित ते यही होगा 
/ आप कहीं एकदम अपरिचित स्थान पर रहें--हो सके तो भाम भी 
>ण ले ताकि घमकानेवाला व्यक्ति आपके पा नसके। इस दृष्टि 
में समझता हूँ , कि मिस्टर क्विन के साथ श्रमेरिका रहना या मिस्टर 
हि 2| के साथ स्पेन रहना, अथवा उन सभी छु आदमियों के साथ 
ह रहना जे आपका पता जानते हैं, हितकर न हागा। मे चाहता हैँ 
» फिलहाल आ्राप अपने तमाम मित्रो और परिचितों के सम्पर्क से 
'£ रहें । मैने मिस्टर पीदर का इस स्वंध में एक सलाह दी है !? 


'हम चाहते हैं कि थेँ और 
पीटर-- हम चाह आप चुपचाप सेरी कार पर बैठ जायें मे 
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हा 


ये हुआ कि ऑ रियल के चलने-फिरने की श्रावाज़ क्यो नहीं 
। उसने दरवाजे पर थपथपाया। फोई उत्तर नहीं मिला। 
( तेनी से थपथपाया | 


( की सी नीखता कमरे में थी । सिल्वर ने दरवाजे का हैए्डल 
पर भीतर से ताला बन्द था। धक्का देकर उसने वाला तेड़ डाला 
र जो दृश्य देखा उससे उसके आश्चर्य बा ठिकाना न रहा। 
१ मैक्सवेल कमरे के फर्श पर चित पड़ी हुईं थी और उससे मुंह 
' कपडा पड़ा हुआ था। कमरे में एक विचित्र प्रकार की गन्घ 
ईथी। मुँह पर का कपड़ा उतारकर सिल्वर ने फेंक दिया, 
पल के खीचकर खिड़की के पास किया और सीढी के पास आकर 
“ पंटर के पुकार--“जल्दी करो, कोलिन्सन के लेकर ऊपर आश्रो ।' 
पीयर त्तव तक गाड़ी लाकर पोर्टिफो मे खड़ी कर चुका था और नीचे 
' प्रतीज्ञा कर रहा था। आवाज सुनते ही वह ठुसत भागा हआा 
(गया। सिल्वर ने जल्दी में कहा--'क्लोरोफार्म सुघाया गया हे, 
ने की जरूरत नहीं, देखते रहो ।! 
। इतना कहकर सिल्वर नीचे आया और मकान के पीछे के बाग 
पहुँचा जहाँ माली काम कर रह था। आऑ रियल के कमेरे की खिड़की 
से दिसाते हुए, पूछा--'क्या अभी किसी को तुमने उस खिड़की से 
हर कूदते देखा है १ 
माली घबरा सया । उसने कहा---नहीं तो ।! 
सिल्व॒र--+यहाँ फितनी देर से तुम काम कर रहे हो १* 
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डा जैसे मुक्त कोई कमर में हाथ डालकर पकड़ रहा हे । मेरे 


कपड़ा भी तुरन्त रख दिया गया | बह व्यक्ति ज़रूर अन्दर ही 
गा। 


तल्वर--'क्या वह मर्द था ?? 


स्यिल --भिने ऊह्म न, मैं कुछ नहों जानती । हॉ, उसका द्वाथ 


ढैँ 


प्ण 


टौर था, इसका अनुभव मुझे हुआ था ।' 
ल्व*--'ै चाहतः हूँ कि आप जल्द से जल्द यश से चली जायें, 
बढ़ रहा है ।' 
[टर, फोलिन्सन और सिल्वर के साथ ऑसियल नीचे उतरी और 
जाकर बैठ गई । पीटर ड्राइवर की जगह बैठा। गाड़ी चली 
' बाद सिल्वर ने कह्य --'कौलिन्सन, श्रोंरियल बढ़ी भली आर 
लडकी है, किन्तु परिस्थितियों ऐसी हैं कि उसे यहाँ से हटाना 
था। अच्छा, आओो चलें। पहले उस कमरे की जाँच कर 
हाँ बैठकर हम बात कर ले फिर घर के अन्य आदमियो से 
ते करूंगा ।' है अक 5] 
मरे म ग्राकर थोड़ी देर इपर उधर देग्ने के बाद जी े 
के एक ओर का पर्दा हटाया । उसमे पीछ एक पुराना से 
सन्चर उछुल पडा, कहा --'कॉलिन्सन, जो शक_ मुझे 
ये ग”-चही व्यक्ति जिसने ऋसटन आर केनेथ की 
न लगाकर खड़ा रहा टेगा श्री. हम लोगों की 
१.। यह तय है कि वर व्यक्त यडफी के सस्ते, 


बल 


लाल दूत प्परे 


प में पडा जैसे मु के कोई कमर में हाथ डालकर पकड रहा हा। मेरे 
पर कपड़ा भी तुरन्त रख दिया गया। वह व्यक्ति ज़रूर अन्दर ही 


होगा ।? 


सिल्वर२-- क्या वह मद था ?? 


। 


- ऑरियल--'ैने कहा न, मैं कुछ नहीं जानती | हाँ, उसका हाथ 
/ कठोर था, इसका अनुभव मुझे हुआ था ।' 
2/' सिल्व--े चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द वर्ग से चली नारे, 


#7ला बढ़ रहा है |! 


288 पीटर, कीलिन्सन और सिल्वर के साथ ऑरियल नीचे उतग आर 


दम जाकर बैठ गई । पीटर ड्राइवर की जगह बैठा । गाडी चली 

ैके वाद सिल्वर ने कह् --'कोलिन्सन, श्रॉरियल बड़ी भली आर 
वे दरी लड़की है, किन्तु परिस्थितियों ऐसी हैं. कि उसे यहाँ से हटाना 
! री था। अच्छा, आग्रो चलें। पहले उस कमरे की जाँच कर 
४ जहाँ बैठकर हम बात कर ले फिर घर के अन्य आदमियो से 
4 पचीत करूँगा |! 


कमरे मे आकर थोड़ी देर इधर-उधर देखने के बाद सिल्वर ने 

के वील के एक झोर का पदा हठाया। उसके पीछे एक पुराना रोशनदान 
। सिल्वर उछल पथ, कहा--'कौलिन्सन, जी शक मुझे था, वह 

' नी । हत्यास--बही व्यक्ति जिसने क्रेन्सटन ओर केनेथ की हत्या की--- 
सी जगह फान लगाकर खड़ा रहा होगा और हम लोगों की बाते सुनता 
शा हागा। यह तय है कि वह व्यक्ति सिड़की के रास्ते, उस लता के 
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कक पड़ा जैसे हम 

ड़ जैसे मुक्के कोई कमर में हाथ डालकर पकड़ रहा ह।. मेर 
र कपड़ा भी तुरन्त रख दिया गया। वह व्यक्ति जरर अन्दर ही 
गैगा ।? 

सिल्वर--क्या वह मर्द था १? 

ओऑरियल--भैने कहा न, में कुछ नहीं जानती | हाँ, उसका /”ा 4 

कठोर था, इसका अनुभव मुझे हुआ था ।' 

सिल्वर---'मैं चाहत हैं फ्रि आप जल्द से जल्द यर्ग से चलती नार्य 
जा बढ रहा है ।! 

पीटर, कीलिन्सन और सिल्ब्रर के साथ झोंरियल नीचे उतरा आर 
पै में जाकर बैठ गई। पीटर ड्राइवर की जगह बैठा । गाडी चला 
[ के वाद सिल्वर ने कद्दा--'कोलिन्सन, श्रॉरियल बड़ी भली आर 
ररी लड़की है, किन्तु परिस्थितियाँ ऐसी हैं. कि उसे यहाँ से हटाना 
री था। अच्छा, आश्रो चलें। पहले उस कमरे की जाँच कर 

जहाँ बैठकर हम बात कर लें फिर घर के अन्य आदमिये से 
चीत करूँगा ।! 

कमरे में आकर थोड़ी देर इधर-उधर देखने के बाद सिल्वर ने 
गल के एक और का पर्दा हटाया । उसके पीछे एक पुराना शैेशनदान 
। सिल्वर उछुल पड़ा, कहा--'कौलिन्सन, जो शक मे था, वही 
ग्रा। हत्यारा--चरही व्यक्ति जिसने क्रैस्सटन और केनेथ की हत्या कौ-- 
परी जगह कान लगाकर सड़ा रहा हगा और हम लोगो की बाते सुनता 
7 द्वेगा। यह तय है कि वह व्यक्ति सिड़की के यस्ते, उस लता के 


लाल दूत प्प्प्‌ 
है। मैं यहाँ उपस्थित सभी फा बयान लेना चाहता हूँ, जिससे पता चले 
पर लोग उस समय कहाँ, क्या कर रहे थे और किसके साथ थे ४ 
पत्तेप में बयान ये चै-- 
ओडो के० क्यविन 'जलपान करने जाने के पहले बाहर घृम रहा 
सबकी भीतर भागते देखकर में भी मीतर आया ।* 
महाशय और श्रीमती डुपोय--“जलपान कर रहे थे |! 


रे 


सुसेन ली -“जलपान समाप्त करके ड्राइग रूम में बैठी चिद्दियाँ लिस 
पी 


ट्रिमेन--'डाइनिंग रूम में अकेला बैठा जलपान कर रहा था !! 
लुई ट्रमिन--“अमी तक सेई हुई थी 


मिस तिवेट---अपने कमरे मे ही चैठी, दिन के खाने-पीने की 
था कर रही थी |! 


मास्टर्स--भण्डार-घर में काम कर रहा था और आवाज सुनकर 
: झ्राया। स्चिर्ड ट्रिमिेन डाइनिंग रूम से भागा हुआ बाहर आया 
'पूछा--क्या बात है मास्थ्स? £? 

मिसेज्ञ बाउमैन ( सरसेाईदारिन )--र्साईघर मे अकेली थी ॥! 


फेट--'ऊपर कमरे साफ कर रही थी, ओर कुछ ही मिनट पहले 
[ तिब्रैट भी उसे सहायता कर रही थी ।' 


नो<--केवल रिविर्ड टिसिस और मास्ट्स ने ही सिल्वर के दरवाजे 
ने की आवाज सुनी थी। दूसरे लाग ट्रिमिेन की पुकार सुनकर आये । 
2 बाहरी आदमी आता जाता नहीं। दिखाई पढ़ा। किसी बयान के 
बाद पर, केवल डुपोय को छोड़कर, भंरसा नहीं हे! सकता । 

ध्‌ 
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सिल्वर--क्या तुम हाल में ही केनेथ से लड़े झगड़े थे ९! 

डन्क्न--मिरी समझ में नहीं श्रावा कि आपका मतलब क्‍या है। 
से केनेथ से बहुत पटती नहीं थी, यह सच है, पर क्या इतने के ही 
२ में अपने भाई की हत्या करूँगा ? अमी कल ही, लन्दन जाने के 
ते, गराज में मुझसे उससे कहा-सुनी हे गई थी, पर वह मामूली 
3 थी। 


सिल्वर--'क्या मैं जान सकता हूँ कि कल किस बात पर लड़ाई 
(थी! 


डन्कन घबरा गया। उसने पूछा--क्या आप मुझ पर हत्या का 
'देह कर रहे हैं ?? 
सिल्वर--जिे भी लोग यहों हैं, सब पर में कुछ न कुछ सन्देह करता 
। तुम भी उससे बरी नहीं ।? 
डन्कन--'केनेय से और मुकसे अक्सर इस बात पर लड़ाई हेती 
कि मुझे भय था कि पिताजी उसे मुझसे अधिक चाहते हैं। 
इसे भी सह लेता पर में देखता था कि व्यापार के नाम पर 
ह जो चाहता है, उसे मिल जाता है, और में पिताजी से कुछ नहीं 
ता था ।! 
सिल्यर---कल रात साढ़े ग्थार्ट ओर बारह बजे के बीच तुम 
फ्हॉथर! 
डम्फन--मैं केन्लिंगटन के फर्नीवल स्ट्रीव्वाले ब्लैकमूर होटल में 
उस समय सा रहा था। सैर, यह ते हुआ। क्या आप कुछ बता 
सकते हैं कि केनेथ की जान किसने ली १” 
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इस समय दीन दुनिया भूलकर दोनों चले जा रहे थे। थोढ़ी देर 
जद एक मकान के सामने पीटर ने गाढ़ी लाकर सढ़ी कर दी। भीतर 
जते ही लगमग तीस बरस की एक सुस्दरी पीटर के सामने थाई । उसने 
द्स्र केहा-- ग्रे, पीटर ! भें समझती थी, तुम पेरिस में हो ! 


पीदर ने चुपचाप ग्रॉरियल के। सामने कर दिया और दरवाजा 
बन्द कर दिया | 


दर 
ये 


शी 8 | 
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बूढ़े ने देखा कि इतनी ही देर में युवती के मुस का भाव बदल गया 
। अब तक तो बट एक सोधी-सादी व्यापारी थी, किन्तु पश्रव उसके 
रे पर वह भाव झा गया था जो एक स्त्री के मुस॒ पर उस समय आता 
जब उसका एक प्रेमपात्त सामने रहता है अथवा जय ऐसा व्यक्ति 
मने रहता है जो उसे प्यार करने का दम भरता है। वह पआगस्ध॒क 
क्ति तीत वस्‍्स से कुछ ज्यादा आयु का था। सन्‍डी उसके साथ लग 
शी छः महीनो से व्यापार कर रहा था, फिर भी उसका श्सली नाम नही 
/गण था, किन्तु जिस तरह का यह व्यापार था उसमें किसी का ग्रसली 
“मिपाम जानना ज़रूरी नही होता । हीरे-जवाहरात ले श्राना, नकद दाम 
4] ग्रीर ग्रापसी विश्वास । बस, इतमे की ही इस व्यवसाय मे ज्ञरूरत 
शु । यह भी नहीं पता लगता था कि इस व्यापार मे कोई साभीदार 
॥ है या वह अफेला ही इसे करता है। उस व्यक्ति ने बचीनी की 
शोर देखते हुए. कहा --रोज़ की तर आज भी छ बजे रात को वही 
। गेजन होगा क्वीनी ।! 
» क्यीनी सिर हिलारर, उठकर पास के कमेरे मे चली गई ताकि ये 
दीनो झपना काम सतम कर लें। उसके जाने के बाद स्पारक ने जेब 
,एक बण्डल निश्नला और उसे रोलकर वटेशुल पर रख्त दिया। उसमे 
बहुमूल्य हीरे-जवाट्सत थे । आतशी शीशे की सहायता से डर जाँच- 
कर सैन्डी स्पाइक की ओर देखने लगा । थाड़ी देर बांद उससे कहा-- 
प्याज मैं अपने नियमो में से एक का उल्लंघन करना चाहता हे । हज 
/ पेमसे झौर क्यीनी से बहुत घनिष्ठता ऐती जा रही है! क्या चुम समझा :: 
फे बह सुर प्यार फरती है 


| 


पे 
भ्जा कि मं 


है 


7.५ राह 


की -+ 


। 
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शा 


६ 
भन्डी न छॉय्लेएट का ण 
हा पेश है शक पाट बाली के। उनके 
है, पर उनझा सयाल ट्ट 
हे कक े उयाल है कि उन जबाहरात का चोर ग्यूनी भा 
थ + उनका ऋषट्ना ठीफ छः 

*देडटित वकील था ! हे 
दिया कि है 
कर साधन 
पम कह सकते 


काम में मदद पल्‍*चाना 


देंगो, एक बचत | 
अत का दे गलती हा गई । । ख्रदालत ने फेसत्ला 
कप क्र हि उसके माह सम्मान-पृथक रहने का मेंरे पास 

६ गया और आज में एक कानून से अरक्षित व्यक्ति # | 


केत्े हा हे 

ज श्रधिक्र के फि जे खय ही एसा हा उसे दूसरे की शआालेचना फरने 

और हारे के ० भ है उच हैं, पर यह भी सच है कि किसी खनी 

॥ हि शथ में उस लड़की के न पद़ने दूंगा। मे तुम्हे पहले 
पहचान गया था, 


पर यह अन्तिम भार स्तन । तुम सं श्यृ 
श्र है है अन्तिम बार इस सम्बन्ध में तमसे बाते 


रैतना विश्वास रक्सो कि इसके पहले कि एक रनी से 


सका विवाह हद, में 
के विवाह हा, भ॑ उस आदमी को गोली मार दूंगा। हाँ अप 
"में की चात हो । 

2 ५८ ३८ 2८ 


वमोड्सी के 'चिकेन द्वाल? के पास एक छेाटा। हे।टल द्ै--'लैन्टन 
फ्सः। जम्सी केम्प उसी जगरट बेठकर अखपार पढ़ रहा था, साथ 
पहाँ आने-जानेवाले प्रत्येक व्यक्ति को गोर से देखता जाता था। 
डी देर इसी तरह देखते रददने के बाद बह टाल छोड़कर बाहर आया 
पर सावधानी से चलता हुआ ब्िक्सटन पहुँचकर एक मकान से घुस 
व। सामने ही एक गोरे रक्क की युवती पड़ी । उससे उसने पूछा--- 
हे लिल, सब कुशल दे ९? 

अर ४5 


है. 
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ले >> बज 

|जिल-- कुछ भी करो, जल्दी कराो। मुझमें यह ज्यादा नहीं 
त होगा ।! 

'फेग्प 

मे ने सहसा सामने का प्लेट हठा दिया। कछा--यही छेगा, 
रत का ही मे उन चीजों के यहाँ से हटा दूगा। लाझो, पंचकश 
में श्रपता सेफ सालू। 


सेनेयाले कमरे की एफ आलमारी हटाकर, कैम्प ने उसके नीचे की दरी 
८ दी, फिर पेंचकश से जमीन का एक तख्ता उमभारकर उसके नीचे 
उक उच्बा निकालकर जेब में डाल लिया। सब ज्ये का त्ये। करके 
गे ओवरकोट पहना । फिर चलने की तैयारी करता हुआ वह 
“अब सर मुझ पर छोड़ दे। | अगर मेरे पीछे सू घते-सूंघते पुलिस 
ते यहाँ तक था जायें तो उनसे कहना कि जहाँ चाहें, तलाशी लें । 
हाँ, यह ले। इन्हे संभालऊर रकखे रहे ।! 

अब फेस ने जेब से नोटो का एक वण्टल निकालकर लिल के हाथो 
दिया और मुंह से सीटी बजाता हुआ वह बाहर निकल गया। 

ह दशा अधिक देर तक नहीं रही। सीढियोँं उतरकर सामने की 
£ पर आते ही वह बहुत सतर्क हो गया । उसके जी में आया कि 
, *ध्वी के गर्भ में दबे हुए ये जवाहरात अधिक सुरक्तित थे, पर इस 
जैय में लेकर चलना मेरे लिए. खतरे से खाली नहीं हे | करीब 
चौथाई मील चलने के बाद वह एक टैक्सी पर सवार हे गया और 
: मिनिस्टर के पुल पर उतर गया । उसका विचार ज़मीन के नीचे 
नेवाली रेलो में से एक पर सवार है| जाने का था, पर उसी समय उसका 
न एक दूसरी टैक्सी पर गया, जिस पर से एक श्रादमी उत्तर रहा था 
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शले-- कुछ भी करो, जल्दी करा। मुझसे यद ज्यादा नहीं 
शगा ।! 


उस ने समा सामने क्त प्लेट हटा दिया। कहा--यही हेगा, 


पंत के ही में उन चीज़ो के यहाँ से हट दूँगा। लाशझो, पेंचकश 
* अपना सेफ खाल |? 


' सेनेवाले कमरे की एक आलमारी हटाकर, केम्प ने उसके नीचे की दरी 
: दी, फिर पेंचकश से जमीन का एक तख्ता उमास्कर उसके नीचे 
(एक डब्या निशरालकर जेब में डाल लिया। स ज्ये। का त्ये। करके 
ऐ ओवरकीट पहना। फिर चलने की तैयारी करता हुुआ वह 
(- अप सय मुझ पर छोड़ दे! । अगर मेंरे पीछे सू.घते-सूघते पुलिस 
#ते यहाँ तक गरा जायें ता उनसे कहना कि जहाँ चाहे, तलाशी ले । 


हाँ, यह ले । इन्हे सेंभालकर रबखे रहे ।' 
'अब केम् ने जेब से नोटो का एक बएडल निकालकर लिल के हाथो 


स्व दिया और मुंह से सीटी बजाता हुजा वेह वाह निकल गया ! 
यर दशा अधिक देर तक नहीं रही। सीढियाँ डंदरकर सामने की 


हा पर आते ही वह बहुत सतके हो गया !। उसके जी मे आया हर्के 


* पृथ्वी के गर्भ में दले हए थे जवाहरात झधिक सुरक्तित श्र, पर इस 


है जेब मे लेकर चलना मेरे लिए खतरे से खाली नह है। करोीत्र 
$ चौथाई मील चलने के बाद वह एक ैक्सी पर सवार है। गया और 


गीचे 
८ मिनिस्टर के पुल पर उतर गया । उसका विचार ज़मीन के न 


अ् उसका 
'लनेवाली रेलों में से एक पर सवार है| जामे का था, पर ऊसी समय उस 


शन एक दूसरी टैक्सी पर गया, जिस पर से एक आदमी उतर रहा भा। 


पे 
॥ 
। 


लिल-- कुछ भी केश, जहदी करा। मुझसे यई डयादा नी 
मै हैगा !! 
कप ने सहसा सामने का प्लेट हठा दिया। कट 2-- यही द्वेगा, 
रात के ही मे उन चीजे के यहाँ से हठा दूँगा। लाओ, पंचकश 
मं अपना सेफ खाल ।' 
“ ,सैनेवाले कमरे की एक अआ्रालमारी दृ्थकर, केम्प ने उसके नीचे की दरी 
! दी, फिर पँंचकश से जमीन का एक तझता उमासकर उसके नीचे 
>' के डब्या निकालकर जेब में डाल लिया। सब ज्या का स्थे। करके 
श्रोवस्कोौट पहना। फिर चलने की तैयारी करता हुआ वह 
“प्र सब मुझ पर छोड़ दे। । अगर मेंरे पीछे सेँ घते-सँ.घते पुलिस 
' यहाँ तक आ जायें तो उनसे कद्दनां कि जरा च्दिं, तलाशी ले। 
[, यद ले ।.. इन्हें सैभालऊर खले रहे! । 


प्रव कैम्प ने जेब से नोटों का एक बण्डल निकालकर लिल के हार्थों 


। दिया और मुँह से सीटी वजाता छुआ वेद बाहर निकल गया ) 
सीढियॉँ उतरकर सामने के 


है दशा अधिक देर तक नहीं रही। 

; पर आ्राति ही वह बहुत सतर्क हो गया | उसके जी मे आया मि 
पृथ्वी के गर्भ में दबे हुए ये जवाहरात अधिक सुरक्षित थे; पर इर 
' जैव में लेकर चलना मेरे लिए. खतरे से खाली नहीं है। फरी 
| चौथाई मील चलने के बाद वेद एस सैक्सी पर सवार है| गया अर 
८ मिनिष्यर के पुल एए उतर गया। उसका विचार जमीन के मे 
लमेबाली रेलों में से पक पर सवार है। जाने का थीं, पर उसी समय उस 
धन एक दूसरी टेबसी पर गया, जिस पर से एक आदमी उतर रहा थ 


वार का ग्रात.काल, १८ दिसम्बर | 


सब ठीक है बेब ! पाइनलैड्स गये थे १? 

जी हाँ, मे साहे बारह बजे रात को आशानुसार वहाँ गया था 
ठीक था |? 

सार्जेट फॉस ने सिर हिलाया और बाइसिकिल पर रवाना हो गया | वा 
ताशील नहीं थां, पर मिस मैस्सवेल के खाली मकान में उसे एक रहरू 
मालूम होता था। फिर, सिल्वर ने उसे उस मकान पर नजर रखने क॑ 
श्यफता भी समझा दी थी। उस खाली मकान में भी कोई घटन 
उकती है, यद्यपि यह कहना अ्रसम्भव था, फिर भी अपने सन्तोध छं 
पास ने जॉच कर लेना ही ठीक समझता । 

गम्भीर काली रात थी(जब फॉस वहाँ गया। पास पहुँचकर थोड़े 
तक चह चुपचाप सुनता रहा, कहीं दूर से कोई कुत्ता चीख रहा ५ 
: एकाएक ऊपर के पेड़ पर एक उल्लू बोल उठा। यह लॉन प 
२ मकान के फाटक पर पहुँचा ओर अपनी लालटेन से जॉब करू 
7। देखते-देसते उसके मुख का भाव बदल गया। शाम के 


की..ज्पम्थिति में ही, उसने एक दियासलाई के तोड़कर दरवाजे क 
| ५ 


न्‍ ; 


आरती 


न्द्र्हू- 
रि का प्रात.फाल, १८ दिसम्बर | 


उस दिन फ़ॉम्सी केम्स देर में साफ़र उठा। उठते ही उसके मन में यह 
प्राई कि कही कुछ गड़बड़ द्वा रही है। उसे कुछ अच्छा नही 
हा था। घर पर रहने के समय, वह लिल के सेकर उठने के पहले 
5 जाता था ओर उसके सेकर उठने तक उसके लिए. एक कप चाय 
ताता था | खुद वह चाय नहीं पीता था। उसने सोचा कि शायद 
के अतिरिक्त और कोई स्त्री उसके याग्य नही हे! सकती । बात 
भी थी। उसके दुःख के समय में मी वह सदा इसके साथ लिपटी 
अब वह एक मेस में रहता था और पूर्णतया लिल पर निमर 
लिल भी चुपचाप अपने बच्चो की देखरेख में जीवन के दिन व्यतीत 
ही थी। चह यही चाहती थी कि केम्प भलेमानसे। की तरह रोज़ी 
ब्रै। यद्रपि केम्प के यह वात कुछ जँचती नहीं थी, फिर भी वह 
बार चेष्टा करना चाहता था। वह सोच रहा था कि यहाँ का 
'ऋगड़ा निवट जाने पर आस्ट्रेलिया चला जाय और वहाँ कोई 
री कर ले। एकाएक उसे उस जासूस का खयाल आया जो उसका 
। कर रहा था और तब उसने सेचा कि थहों रहना ठीक नहीं है | 
'से ते पुलिसवाले मुझे तुरन्त ही खोज निकालेगे । केम्प के यह भी 


(७ 
कस 


'ऋड् लक रू 


पा 


कण 
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7 ने ईवर्निंग एके! पत्र की एक प्रति परीदी । उसे लेकर बह चाय 
एक दूकान में घुस गया। उसमें मेटे अक्षरा म॑ छुपा थां+- 

मिस मेक्सवेल का पता बहुत गुप्त खा गया है और उनके खाली 
' ने पर पूरी नजर रक्सी जा रही है | 
+ सार्जेड फॉस का कहना है कि मकान की एक खिड़की में जे शशनी 
“होते देखी थी, उसके परिणाम खरूप थआआाज ही वे कोई न कोई 
( फतारी कर सकेंगे। जासूस इन्सपेक्टर सिल्वर का कहना है फ़ि 
“फतारी के पहले एक बहुत ही आवश्यक वात के प्रमाणित होने 

(ज़र्रत है | 

£ ईतना पढने के बाद केम्प के मुंह से अपने आप मिकल गया--ह 
/7 यही है कि वे जानते ही नहीं कि किसको पकड़ा जाय ।” उसने आगे 
>ना शुरू किया-- 
/ मिस्टर ओठे के० क्विन ने एक हज़ार पोड पुलिसवालों के इसलिए, 
(थे हैं कि वे उस व्यक्ति का पुरस्कार-स्वरूप दिये जाये जे। निम्नलिखित 
शीत की सूचना दे सके-- 
। ३, ब्रौमकार्ट होटल में छुधघवार की रात के लौरिमर फ्रेन्सटन की 
एत्या किसने की * 
२, बृहस्पतिवार के पाइनलैण्ड्स में सेफ की चारी किसने की ! 
३. शुक्रवार की सुबह मिस ऑस्यिल की हत्या की चेष्ठा किसने की ! 
४ आज सुबह छिपे छिपे पाइनलैण्डस में कौन घुसा था 
,... स्कॉय्लैंड यार्डवालों का खयाल है कि ये सत्र घटनाएँ एक दूसरी से 
मिली हुई हैं, लेकिन यह एक आदमी का काम दे या किसी गिरोह का, 


लोलह-- 


एर को रात, १८ दिसम्बर | 
मिस्टर पौटर की आज वर्षगॉठ है ओर पचास बरस से नियमानुसार 
ते मनाते आ रहे हैं। उनकी द फ्री की दूकान है। सेज सुबह 
ले जाते हैं श्रौर गत के सात बजते-बजते घर लौट थ्राते हैं। आज 
यमानुसार वे चले आा रहे थे। लन्दन शहर के ऊपर घना कुहरा 
' हुआ है, सडक की वत्तियाँ उसमें से सिर निकालकर फ्ॉक रही है। 
र पौटर चुपचाप वर्षगॉठ की प्रसन्नता मे, अपना छाता ताने केमडन 
+ के रास्ते घर की ओर चले जा रहे है। उन्हें ऐसा लग रहा दे 
कुहरे के कारण वे अपना रास्ता भूल गये हैं। फिर भी वे मस्त 
९ गशुनगुनाते हुए, चले जा रहे थे कि एकाएक कटका खाकर लडखडा 
। एक आदमी के पॉव से उन्हें ठोकर लेगी जो एक मकान की 
हयों। पर बैठा हुआ था। इस सुनसान मुहल्ले में इस बक्त कोई इस 
; सीढियो पर बैठा रहे, यह मिस्टर पौटर को आश्वयंजनक जान पडा, 
: भी कुट्रे के कारण कुछ स्पष्ट दिखाई न देने पर वे बोले--“माफ़ 
जेए, क्या आप बता सकते है कि हम कहाँ है ९? 
कोई जवाब नहीं मिला । 
पौटर ने अपने छुति से उन पावा को फिर खोदा, कह्य--क्या आप 
ए सकते है कि हम कहाँ है ९? 
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ग से ऐसे सदय व्यवहार की उसे आशा नहीं थी। सिल्वर के भीतर 
) पर लिल ने पूछा--'कहिए, आप क्या चाहते है !? 
मिल्टर केस्प अब यहा नही आवेंगे । क्‍या आप इन चीज़ो को 
चानती हैं? इतना कहकर सिल्वर मे जेब से एक टोपी, एक सिरगरेट- 
3 और एक घड़ी निकालकर लिल को दिखाई । 
लिश्--'मैं इन्हें नहीं पहचानती, पर माजरा कया है १ 
सिल्लर--अगर ये चीज़े श्रापके पति की हैं तो मुझे दुख है। में 
पकी एक घुरी सबर सुना रहा हूँ ॥ 
लिल का चेहरा सफेद हो गया । उसने कहा--क्या आपने केम्प को 
' डाला ९? 
सिल्वर ने बिना उत्तेजित हुए कहा--इन वस्तुओं का स्वामी अब 
'गया है !? 
लिल ने एकदम उत्तेजित होकर कहा--“यह मूठ है, बिलकुल भकूठ 
, आप मजाक कर रहे हैं। कल रात वे घर नहीं आये, पर अब आते 
' होंगे | आप कृपा कर यहाँ से चले जाये ।? 
सिल्वर ने शान्त भाव से उत्तर दिया--हमारा विश्वास है कि मृत 
पक्ति केम्प ही हैं । कृपया हमारे साथ चलकर लाश की शिनाख्त कर ले ॥ 
थोडी देर तक लिल साचती रही कि इसमे कुछ चाल तो नहीं है, 
हन्तु यह विश्वास हो जाने पर कि ये चीजे वास्तव में केम्प की ही हैं, 
_सने कहा--'चलिए, में चलकर 'देखू भी ! 
समाधिस्थल पर पहुँचकर थेडी देर तक लिल लाश के पास स्तब्घ 
पड़ी रही, फिर फूट पडी-- किस हत्यारे का यह काम है, महाश॒य ९? 
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की। जन तक केनेय नाम के कसी व्यक्ति की हत्या नहीं हई 
व तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, पर उस दिन शअख्णर पढते 
उनका चेहरा बहुत विचित्र हो गया। मेंर पूछुने पर उन्दोंने विंग- 
वाली चोरी का हाल बताया। केनेथ की हत्या के समय तो ये 
) पास रहे | 
सिल्वर--“जवाहरात की चोरी में उनका सहायक कोन था ९? 
लिल--यह मैं नहीं जानती । ऐसी बाते वे मुझे कभी नदी बताते 
वे कहा करते थे कि तुम्हारे लिए यही अच्छा हे कि तुम ऊुछु न 
3 क्योकि इससे कभी तुम्हारे विपत्ति में पढ़ने की भी आशक्का है 
यह उनसे बर्दाश्त न होता [? 
सिल्वर घबरा गया। केम्प की मृत्यु के बाद बह मन ही मन हवाई 
| वना रहा था कि किस तरह लिल से मिलेगा ओर किस तरह उसे 
से सारी बातो का पता लग जायगा, पर लिल खुद या तो आंपेंरे में 
?॥ उससे कुछ बाते छिपा रददी थी। फिर भी, उसने पूछा-- किम्प 
[ केमडन टाउन क्‍या करने गया था £ 
लिल ने वैसे दी उत्तर दिया--'में कया जानू. १ मेने कल से उन्‍हें 
! ही नहीं ।! 
सिल्वर को सहसा पाइनलैंडस की स्िडकी के प्रकाश की बात याद 
गई। उसने पुछा--'क्या बह शुक्रवार को रात को विंगफोर्ड 
्थाए! 
लिल ने कश--में नहीं जानती। आपसे कहा तो कि थे अपने 
मो के बारे में मुके दुछ भी नहीं बताते थे [! 


नह. 


* के प्रातःफ़ाल, १६ दिसम्बर । 


धर मैकएन्ड्र ज़ नित्य नियमानुसार अखबार पढने का अमभ्यस्त था। 
पशे--चोरी का माल खरीदने--मं यह सहायक था। शअ्रखबारों में 
। और अपराध के सबंघ मे जो खबरें छुपती, उन्हें वह काटकर 
ज़िस्टर में चिपका लेता। इस समय भी वह उसी रजिस्टर के 
र देख रहा था। चश्मा एक बार साफ कर उसने पढा-- 
। यह जाता है कि दस अपराध ओर मिस ऑऑ रियल के जीवन 
ये घटनाओं में कोई गहरा संबंध है। कल रात बहुत देर तक 
इन्सपेक्टर सिल्वर, जो बिंगफोडंवाले मामले का पता लगा रहे हैं, 
केग्पवाले मामले का पता लगाते रहे। केम्प के पहले भी कई 
व के लिए जेल है| चुकी है ।? 
ग़ञ्र खोलकर मैकएज्ड्रल ने और भी कितनी ही कतरनें निकालीं 
गफोडेवाले मामले से सबंध रखती थी और ध्यान से उन्हें देखने 
! उसी समय कमरे मे हलके पद-शब्द सुनकर वह घूमा । क्यीनी 
ही थी--'मैं खाना साने नहीं आऊँगी मैक ।” 
सैन्डी--'मुक्के कुछ बाते तुमसे करनी है ।! 
कु्सी की पीठ पर भुक्कर युवती ने कहा--कहिए 


॥५] 3] 


/॥/ 


२ 


» अड्ठारह-. 
तर की सुबह, १६ दिसम्बर ) 


विंगफोर्ड-स्थित मिस्टर रैलैंड के बेंगले को जिंजर हॉब्स जब कभी 
तो तो उसे बड़ी घवराहट होती । अ्रखबारों से उसे सब घटनाओं का 
। पेल गया था । उसे इस बात पर क्रुकभलाहण होती कि पुलिस इस 
ह ले में जल्दी क्यो नहीं कुछु फर रही है । इठी लिए, आज काम पर 
ते समय, वह बेगले के सामने से जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाता निकल 
प। बह अभी पटरी पार ही कर रहा था कि उसकी निगाह पटरी पर 
है किसी चीज की और गई। उसने उसे उठा लिया। घोर सदा 
“भी उसके मुख पर पसीना चुहचुहा आया। इसके क्या मतलब हैं £ 
याहुआ है ! क्या होनेवाला है ?* वह सोचने लगा, उसे क्या करना 
गहिए | पुलिस फो तो खबर देनी दी होगी। वह जब गैरेज पहुँचा, 
उस समय साहे नव बजे थे। फोस्मेन के हट जाने के बाद वह तुरन्त 
सेशन आया और लन्दन की ओर सवा दस बजे की ट्रेन से रवाना 


हो गया | 
स्कायलैंड यार्ड पहुँचकर वट सिल्वर से मिला। जेब से एक गन्‍दे 
रूमाल को निकालकर उसने उसे खोला ओर उसमें की चीज़ो को टेबुल 


पर उन्नय दिया । 
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लाल दृत / 


| समर ९? 


सब पता लगाझर मुक् “लॉप 


“लीफोन करके सिल्वर कमरे में परीशान सा घूमने लगा |. थ 
४ बाद टेलीफोन की घटी वी । रिसीयर कान मे लगाऊर सिः 
- हा, कहो फॉस !! 

उत्तर शाया--में बंगले से बोल रद हैँ। सब टीक है। मिः 
पड़ बर पर ही है। उनका कहना है कि उनका लड़का डर 
एड वहाँ नहीं है 0 

सिल्वर --“डन्कन कब गया ९ 

उत्तर आया-- कल रात का करीब दस बजे । चह कुछ दिले 
५ जन्दन गया है |! 

सिल्वर--हन्दन में फटा ठहर है ?! 

उत्तर--उसके पिता इस सब व मे झुछ बताना नहीं चाहते ।! 
सिल्व॒र--“ अच्छा फॉस, मे चाहता हूँ कि एक आदसी रौलेणः 
पर तैनात कर दो । एक मिनट के लिए भी मकान बिना पह् 
हैं, समझ !' 

टेलीफीन रखकर वह लड़फे की ओर घुसा, कहा---हाॉँब्स, ये 
छी से भी मत कहना । इस बात का अ्रमी तके हम दे। ही जानते 
गर तुम्दाय मुंह खुला ते सम्भव है, ठम्हारी जान पर आा बने | 
रुपये इनाम लो ! जाओ ॥* 

हॉव्स के जाने के बाद सिल्यर अपनी कुंसी पर विचार-मम्त बैठ र 
तका थ्यान उन्हीं चार ठाँगा फलों पर जमा था। ये रौलैण्ड के बंग 
् 


लाल दूत + 2६ 


8 
»* ऊैछे घरराया, डासा लगा । कोलिन्सन छिपकर निफ्ल गया । 
(| उका, स्कायलैंड यार्ड के फाटक की और देगा और किर आगे 
«+। पीछेनीले कौलिन्सन उसके पास पहुँचा और जसे प्चानऊ 
है भेंट हो गई हो, कद्दा--ओरे, डन्कन !? 
«  इन्‍्कन ने कौलिन्सन को पहचाना, कद्दा--श्वरे, आप !' 
/ थेड़ी दूर और चलने पर कौलिन्सन ने कहा--“अभो में याई के 
» गेंद पर आपको देख चुका था। शायद आप तय नहीं कर पा रह थ 
(कि मीतर जायें या नही । 
४ इन्‍्कन ऊुछ बोला नहीं, चलता गया। एक जगह रुफेकर उसने 
फिहा--'में आपसे बात करना चाहता हैँ | क्या आपका खयाल है कि अपने 
भाई की हत्या मैंने ही की हे " 
कीलिन्सन --'क्यो ? मैंने तो ऐसा कमी कहा नहीं ! 
डन्कन--कहा न हो, पर समझते जरूर हैं, क्यो न ? पुलिस भी यही 
' भाचती है। मेरे पिता के भी कुछ-कुछ ऐसा ही सन्देह है। यह तो 
बड़ी मुश्किल है ।' 
कोलिन्सन--हम लोग ते केवल वास्तविक घटनाओं से ही अपने 
नतीजे निफाल सकते हैं ।” 
डन्कन-- मुझ पर सन्देह किया जा रहा है और किसी के विचार बदले 
नहीं जा सकते ।' 
कीलिन्सन--पर बदलने का काई कारण ते हो ! आप अमी तक 
यह मुझे, साबित नहीं कर सके कि आप निरपराध हैं 


ऐपवार की सुबह, १६ दिसम्बर | 


मेगपी क्लब के एक कमरे में आरामकुर्सियो पर बैठते हुए डन्कर 
पे कहा -- आपने वह पुर्ज़ा मुझे दिखला दिया, यह अच्छा किया। कम से 
मे मुर्सक यह तो यक्कीन हो गया कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे। हा, 
| क्या आपको इस बात पर विश्वास नहीं होता कि मैंने अपने भाई क॑ 
प्यो नहीं की ! 

कोलिन्सन--'तब आप यार्ड के फाटक पर इतने घबराये से क्‍यों 
बड़े थे ९? 

डन्कन--'दिखिए मिस्टर कौलिन्सन, में इस समय बहुत स्पष्ट बाते 
? रहा हूँ, क्योंकि मुझे सलाह की जरूरत है। पिताजी ने मुझसे वचन 
लया था कि में किसी से कहँगा नहीं । उनऊा विचार है कि चुप रहना 
) श्रेयस्कर है पर में ऐसा नही समफता । केबल तीन आदमी ही सत्य 
गत जानते हैं । 

कौलिन्सन--'कौन सी सत्य बात ९? 

डमन्फकन--उन्हीं टॉगा फलो की । और वे तीन आदमी हँ---मेरे 
पेताजी, मैं और मिस आ्रॉरियल मैक्सवेल ।” 


लाल दूत 


( भारी विपत्ति ला सकता हूँ। परिस्थितियाँ ही शुरू से हमार विरुद्ध 
| हैं। सैर, तो सबसे बड़ी वात यही है कि वें टांगा पल दमा £ 
जजीफेहं। इस देश में वे ज्यादा नहीं पाये जाते दक्षिणी अकिया 
भी अधिक नहीं दिखाई पडते । वे फोर्ट विशेष महत्व के न * ! 
, वहाँ के निवासी जिस काम में इन्हें ले ग्राते 6 वह विचिच जरूर है । 
वीन साल पहले, उत्तरी जुलूलैंड झा एक व्यापारी, जा हमारा मिय 
५ हमारे यहाँ ग्राऊर ठहरा । एक दिन उसने अपनी जेब से 4 फल 
काले और पिताजी से पूछा कि 'क्या आप इन्हें जानते हैं। मैंने कभा 
निके बारे में सुना नही था। पर पिताजी ने बताया कि वहाँवाले मृत्यु 
। वह व्यापारी, जो अब श्रक्रिका म॑ 


देश के रूप में इनका प्रयोग करते हैं 
किसी ने उन्‍हें बैठक के कमरे में एक 


[, उन्‍हें हमारे यहाँ छोड़ गया । 
बस में उठाकर रख दिया ओर वहाँ वे पडे रहे । 
उस व्यापारी ने जय वे फल दिखाये, 


कक 


उन्‍्कका. #े 


कौलिन्सन--ठहरिए, ! 


तय वहाँ कौन कौन था *' 
भ, मेरा माई केनेथ ओर पिताजी ।' 


के एक अं 


डन्कन-- 
कौलिन्सन--- और कोई नहीं 
इन्कन--मैं सममता हूँ, और कोई नहीं था, पर उस समय उन 


फला को इतना गुप्त समभने की कोई जरूरत वो थी नहीं । हो सकता 
है, पिताजी ने ही किसी ओर व्यक्ति कौ दिखाये हो, यद्यपि उन्हें इस 
बात की याद नहीं है। जन आऑस्यिल को धमकी दी गई ओर उसका 


कुत्ता मर दव उसने वह फल हमें दिखाया । मेरे पिता ने ही उसे उन 


है 
ह लाल दूत ४ ४ 


“और कुछ | डन्फन ने फिर पूछा--आपने मुना उछु ९ पास: 
(कर सिल्वर क्या कहेंगे ९! 


' कोलिन्सन ने सहसा पछा-क्या आपको या आपके पताता ह। 
स्मरण है कि उस बद्स में फितने टॉगा फल रदखे गये व ? 


इन्फन-- हों । छु. या सात रहे होगे १! 


फैलिन्सन ने सोचा, बात ठीक है। एक ऊुत्ते के गले में य 
खूपरा झो रियल के पास फ्रांस भेजा गया था, तीसरा पाइनरें 


उसके पास भेजा गया था और चार फल हॉब्स को मिले 4 । इस 
९ सात हो गये ) 
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इन्फन--एक झोर चिन्ता मुझे खाये डाल रही है और सच तो 
है है कि इसी लिए में आज स्फा््लैंड यार्ट गया भी था। मुझे 
'श्चास है कि ऑरियल पर कोई विपत्ति नही आवेगी, पर अव तक की 
घटनाएँ देखने से भय होता है कि कहीं बही अब दूसरा शिकार न 
रे। यदि ईश्वरन करें, ऑरस्यिल सर गई और तब पता चला 
कि टॉँगा फल दमारे पास थे .. . क्या करू कौलिन्सन, कुछ समभक मे 
नहीं श्राता ।? 


कौलिन्सन--'पदले तो में छ॒म्हें यह बतलाना चाहता हूँ कि सिल्वर 
तुमसे जलूद से जहुद मिलना चाहता हैं। अगर तुम खुद ही उससे न 
मिलोगे तो बट दूसरा उपाय काम में लावेगा । तुम उससे मिलकर सारी 


चाते कह दो, यही मेरी सलाह है १ 


वीस-. 


ए की रात, १६ द्सिम्बर | 


» 
पिंगफोड में मिस तिबैट का जे मकान था उसका नाम था श> 
3] इस समय समूचे मकान की रोशनी बुकी हुई था। मिस 
फे कमरे की बगल में मकान मालिक जाड्डन गेस्क का कमरा था , 
से समय अर्द्ध तन्द्रा में था। पर उसकी पक्नो एलन, जे कुछ दिना 
पल के यहाँ भी काम कर चुकी थी, इस समय चहुत अव्यवस्थित 
डती थी। उसे नींद नदी आ रही थी। रात के एक बजे उसको 
रेट इतनी बढ़ी कि वह उठकर बिस्तर पर बेठ गई । केई रहस्य 
| मन में उथल-पुथल मचाये हुए. था और अब वह बिना उसे 
निकाले चेन नहीं पा रही थी। उसने एक बार अपने खराटे 
हुए. पति की ओर देखा ओर निकलकर मिस तिबैठ के कमरे 
चची । 
मिस तिवैट ने आश्रर्य से पूछा--क्या है १ इतनी गत को क्से ९! 
एलन --एक यात तुमसे कहनी है तिबिट । यट तुम जानती है। कि 
म्हारे लिए सब कुछ कर सऊती हूँ । पर शुक्रवार की सत की बात 
खाये डाल रही है ।” 


साल दृत १ 


हे तुग्हीं उस रात के पाइनलैसट्स गई थी। में ते उम्र यन्‍्द्ध 
५ वात पर विश्वास न करती, पर मुझे भय है, जॉर्टन अय मान+ नह । 

! में तर तरह को कहानियाँ फैल रही है। सबका यरी विलास है ? 
गरीउच दिन रात के रोशनी लेकर वहाँ गया था। जाता। 
५ है फ्रि पुलिस से सब कुछु कट देना उनका फजे है आर कल सु37 
ना कहे रहेंगे नहीं ॥ इसी लिए. भें इस वक्त तुम्हें साववान कर ने 
हैं। तिवेट, अब तुम कया करेगी *' 

तिगट जैसे वर्टां उपस्थित न हो । उसके विचार न जाने क्र्टा कला 
करते श्े। चह कुछ वाली नहीं । एलन ने पुन उसे भफझोर- 
“कहा---जॉर्डन के सेकर उठने के पहले यदि तुम उठ सके ते। चुपके 
यहाँ से मिक्ल मागो । केई जान न सेगा ॥ 


तिबैट ने अब एलन के कन्ये पर हाथ रखकर कद्दा-- में भागू गी 
॥ एलन। मुझे, क्‍या करना द्वेगा, यह मेने तम कर लिया है । 
व तुम जाओ, सेक्ो । अगर तुम्हारे पति सत्र उुद कष्ट ही 
ना चाहते है, ता उन्हे काई शेफ नहीं सकता। मुझे अकेला 


गढ़ दो ।' 

एलन चली गई | 
फह्दा--जॉ्डन, ठुम गलती 
फिया होगा ।* 


जार्डन-- हो सकता दे, 
जवाब देना तिविट को पीस हे | 


न की 


ञ्फ, 
'**/ब१' ॥! 


किक 


उन कुलिनाण 


कम... 3 >काभ्कन का रा ४, 


संवेय होते ही जॉडेन उठा। एलन से 
ती पर हो। तिवैट ने ऐसा दरमिज्ञ न 


मे ही गलती पर दोऊँ। पुलिस के उचित 
हत्या आम्विर हत्या दी दे और में 


मा 


का 


“ इक्कोस- 


क्र 


भर का प्रात काल, २० दिसम्बर । 


तिरैट के कमर मे पहुँचकर सार्जेट फॉस ने चारपाई पर बढ़ा लिये? 
देखा | इस नारी के प्रति उसके मन में शुरू से ही श्रद्धा थ। । 
२ इस सम्रय बीमार और वा बूढ़ी जान पढ़ती थी। भीतर हो भातः 
सी बम्नु स बह परीशान थी । 

फॉस -- नमस्फार मिस तिबरेट । इस समय इस तरह आने के लिए 
| दुखी हूं पर क्या ऊरू, जाडन ने अभी जो वात बताई है उससे आपका 
(| सम्बन्ध है ।! 
|. तिबैट का हाथ अपनी छाती की ओर गया जो चुरी तरह घडक रही 
'धी। उसने कदहा--आप क्या चाहते हैं १ 


बनी, 


फॉस --7 क्या आप शुक्रवार की रात को पाइनलैंड्स गई थीं ९ 
तिबैट--हाँ , गई थी ॥ 
जप से नोट्युक निकालते हुए फॉस ने कहा--'किस वक्त ९! 
तिवैट--“करीब पीने दो बजे। अकेली हो मे गई थी | के 
फॉस--६ाँ, दो बजे के याद ही मैने पाइनलैंडस की एक शिवा 
प्रकाश देखा था ।' 


_न्न्ध 


श््व्फा व 
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मै थे। अखबारों में मैंने पढा कि जिस ठाइपराइटर पर खत छापे 
, हैं. उसकी पहचान हो सकती है, तभी मैंने उसे एकदम गायब 
देना चाह !! 
फॉस--किसके कहने से आपने वे खत भेजे ये ?? 
, तिबेद--किसी के नहीं।” 
फॉस ने सम्मति-सूचक सिर हिलाया। अपने अब तक के पुलिस- 
गवन में उसे ऐसे रहस्य से पाला नहीं पड़ा था। मिस तिबेट सदा 
॥ 88 जान पडती थी। उसने पूछा--उन ठोगा फलो के बारे मे आप 
॥ जानती हैं ९? 
' तिवैट--पौने ही उन्हें भेजा था 
फॉस--'ब्रेमकोट होटल में लोरिमर क्रेन्सणन की हत्या भी क्‍या 
पिने ही की थी ?” 
' तिबैट--हाँ, हों, क्या अभी तक आपने कुछ नहीं समझता * में 
स ऑरियल को मारना चाहती थी, पर ऋ्रन्सटन बीच मे आ गये ।” 
फॉस--“ठहरिए । जहाँ तक मेरा खयाल दे, मिस ऑरियल ने पुलिस 
( कहा था कि होटल में बन्द दरवाजे पर उन्हें किसी मद की आवाज़ 
नाई दी थी 0 
त्विट--सों, उन्होंने कह्य था कि वे साप्ठ सुन नहीं सकी थीं | 
'री आवाज और औरतो की वनिस्वत कुछ भारी दै। तभी उन्हें धोखा 
इुआ | क्रैन्सटन ने मेरे हाथो मे छुसा देखा। वे समर गये कि मैं क्‍या 
फसना चाहती हैं। रुकने का समय कहाँथा? मैंने उनके छुरा भोंक 
दिया और चुपचाप नीचे उतर गई ।! 
६ 


अदा 
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ल है, अपयावी ने ही थॉ रियल को क्लोसेफार्म भी सुधाया था। 
गेफाम का असर तुस्त नहों होता और जब ऑरियल पर 
शी किया गया तय वह बचाव के लिए लढ़ी भी होगी, पर 
घी मज़बूत था। आपको भी यह स्वीकार करना होगा कि 
, पिंड का काम नहीं हो सकता। फिर फॉम्सी केम्स की 
7 हुई गला दबाकर ओर यह भी उसी अयराधी का काम था; 
'चिलद की उँगलियो से यह काम नहीं हो सकता। सबसे बढ़ा 
थे यही है ढाक्यर फि लित्रे< जैसी सद्दी दिमागवाती स्त्री यह 
पनियाँ क्यो गढ़ रही है !” * 


डाक्टर तित्रे० को देखने चले गये। फॉस ने नोट-बुक जेब २ 
7पी और सिल्वर के साथ पाइनलैंडस आया। ऊझूपखाले पानी 
जे में से टाइपराइयर भी मिल गया। सिल्वर ने कुछु सोचकर कहा-- 
नान पड़ता है प्यॉस, तिवेट किसी की बचाने की चेष्टा कर रही है। को 
गैसा जिसके लिए वह मर तक सकती हे |! 

फॉस का वना-वनाया खेल विगढ़ रहा था। उससे परीशान : 
होकर कहा-- जो हत्या कमी नहीं की उसी की स्वीकार करना ओर : 
जहर पीकर आत्म-हत्या करना, यह सब क्या और क्यो हुजर ९ 
सिल्बर--फॉस, यह मठ भूलो फ़ि प्रेम आदमी से सब कुछ * 
सकता हे !! 


फॉउ-- में समसता हैँ, मिस ऑरियल के लिए सितैट सब कुछ 
सकती है। क्यों न? 


टू 
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/ कीलिन्सन--उनकी आँखों का रद एकनसा ही है, बस। 
सिमत रोलेंड ने 


ने अपनी पतली की तसदीर मुझे दिखाई थी। 
है तिउेट से नहीं मिलती। टउन्‍्कन के पैदा होते ही यह भर 


| | गई थी। फिर, तिबेट ढन्कन से चिढ़ती भी तो है! इसे क्ये। 
“ हरेहे 9 
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“ के बावजूद भी क्यीनी पिघल जाती। चढह केवल इतना ही 
 पकी--भुझे भूल जाने की चेष् करे स्पाइक !? 


जार. यह कैसे सम्भव हे? कितनी ही बार ते तुमसे कट 
है कि भेरे व्यान में तुम्हीं रहती ही !? 


। सेल भी था। अगर कभी कोई पुरुष किसी स्री से पागल टाकर 
, 7 सकता था ते स्पाइक उसकी प्रतिमूर्ति था । 
। की क्या कर सफती हैँ स्पाइक, मेने से निश्चय कर लिया 
[ अर, तुम इस वक्त इतने परीशान क्यों दे रहे हे। !” 
। लाइक--में सेलीफोन पर ज्यादा बाते नहीं कर सकता । इतना 
कह सता हैँ कि वे मेरे पीले पढे हुए हैं। “वे” के मतलत्र तो तुम 
ही गई होगी ॥? 
/ क्वीनी--वा मुझे वया करने के कहते हो |” 
;क्‍ स्याइक--दिन भर वे मेरा पीछा करते रहे ह। मेरे घर पर भी 
जर खखी जा रदी दे अत. में वहाँ भी नहीं छिप सकता। अगर में 
दी ही लन्दन के बाहर नहीं चला जाता ते वे मुझे अवश्य पक 
गे। मैंने सोचा, तुम्दें लेकर यहाँ से भाग निकलू ।' 
क्वीनी--ठुम्हारे पास रुपये है ५? 
स्पाइक-- हाँ , फिलहाल काम भर के हैं ।' 
ब्वीनी--“ठुम इस समय हो कहाँ *? 


स्पाइक--स्ट्रेथम भें 


रद 


शव 


! डी० २७२४३ । एक धर 


१७५ हे 
९ श्राप लोग यह 7०० ; फन्यई (०६ ४ 
3238 आप 


पेय वही व्यक्ति है। देर ७७ डे 

जाट रु 
टेलीफोन रखकर सेन्‍्डी बहु ६.) 

दी करें तो स्पाइक के पकद ६०३५ | + ४.९३ 


रह 
45% ॥ 
ह। न्श्ट्फछ 
| 


> 4 / #उ्द् 


(4 


कैसी से मिलने अभी जाना है| 5 
ग़कर कहों कि हृत्यार नंबर पी७ 
हो कि जल्दी पीछा करने का ३... 
वहीँ हैं। में चला ४ 
पीटर भागता चला गया। ५ रनिय 
पीटर !? पर पीटर ने सुना नहीं। रेड रही-- 5 
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दी तो! अभी पीटर की स॒हागरात शेनी बाकी थी। पीणर ने 
है से काम लिया। क्हा--ीं तो आपसे यही प्रा्ना कर रहा 


कि कृपया मेरी गाड़ी वा काररेटर ज्ञग देख लीजिए; काम नहीं 
हह्टे) 


उस च्यक्ति ने तुरू्त जकव दिया--“ओह, यश्ट बात है मिख्यर पीटर ! 
पे छुटकारा पाने के लिए. में आ्रापकी गोली मार देता पर व्यर्थ का 
लाहोगा। अच्छा, मेरी कार पर चढ़कर जहदी ड्राइव कीजिए, नहं 
रे सेके ८ में ही आप मरे हुए नजर आवेंगे !! 

फोई दूसरा उपाय नहीं था। पीटर यूढकर नीले रग की कार पर 
वर की जगह बैठ गया। उसने घूमकर देखा, उस दूसरे व्यक्ति के 
में पिस्तील थी। उसने उसे पीटर की बगल से सटाते हुए, कहा-- 
शो, बाये घुसकर सेंट एल्बान्स की ओर चलो ४ 

पीयर ने गाड़ी सट- करते हुए कहा--+मुझे, याद आता है, हम कहीं 
ले हैं। तुम्हारी आवाज़ पहचानी हुई लगती है ।' 

अगर गाढ़ी चलाने में जरा भी गलती की तो दुनिया मे कुछ भी 

ह्वानने के योग्य न रह जाओगे । अच्छी तरह समझ लो। अगर 
त पकड़ा गया तो कहीं का भी न रहूँगा। अगर ज़रा भी चालाकी की ते' 
गोली मार दुगा। आखिर फॉसी तो एक वार ही पडगा न? उस 
ध्यादमी ने कटा । 


» भीदर-- ठीक है, ठीफ है। ड्राइव करने लायक्न रात भी खूब है 


>> ज ॥। 
03 और कहां तक ९! 


* दं॥ 
ब 
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श्रॉरियज्--बह ते नहीं जानती, पर में अक्सर उसे सिढाती थी कि 
3 उसे उगली के इशारे से नया सऊता है । पर वह इसका ऊुछ 
लि नही करती थी | 
रिल्वर--. असल बात यह है कि मिस तिवंट सिस नहीं, मिसेज्ञ 
वे एक अच्छे परिवार की हैँ पर उनका जीवन बहुत दुध्खमय 
| बीस बर्स पहले उनका विवाह हश्रा, पर पति आवारा निकल गया 
: एक जुमम में जेल भेजा गया। जिस दिन उसे सज़ा मिली, 
दिन सिस् तिवैट ने एक पुत्र को जन्म दिया। लड़के का नाम 
आर खा गया और वह अपनी चाची द्वार पाला-पोसा गया। 
बीच में तिवे को पाइनलैंठस में नौकरी मिल गई। उसे ह्मेशा 
बात का डर लगा रहता था कि कहीं यह भेद खुल न जाय कि वद्द 
चीर को पत्नी हे | तमी उसने अपने को मिस कहकर घोषित किया । 
का बढ़ता गया पर पिता के रक्त का असर उसमें मोजूद था। वह भी 
 फ्े ढरे पर ही चल रहा था। चौोदह बरस की उमर में वाल्दर तिवेट 
। रिफार्मेट्री मे भेजा गया, पर ऊठकी अपराधी इस्तियाँ भर्यक्र रूप से 
रही थीं। अभी पाँच बरस पदले, जय वट्ट स्पाइक तिबैट के नाम 
चोर में मशहूर था, उसे डाका और हत्या के जुम मे जेल की 
हे! हुई | 
भतिप्रेट ने सोचा कि स्वय लड़के की न पालने-पोसमे का ही यद 
प्रजा है। जिस दिन वह जेल से छोड़ा गया, यह उससे जेल 
फाटक पर मिली ओर चाद्ा कि भली ज़िन्दगी बसर करें। इसका 
के ही उपाय था। उसने उसे भी पाइनलै दस में सानसामा की नौऊरी 
१० 


दर 


लाल दूत हैघ१ 


३| विद उनके खत उनके पास भेजा करती थी। एफ दिन 
से से मास्टर्स ने पता देख लिया और दूसरा धमकी का पत्र उनके पास 
उमेजा। थोड़े दिनो बाद मिस ऑरियल ने तिय्ेट को लिया कि 
इलेंड वापस आ रही हूँ। इसी जगह तिश्रेट गलती कर गई | उसने 
ने पमझ्ी के पत्रों के लिए तथा उन टोंगा फली के साथ अश्रफ्रिफा का 
खिन्पर होने के कारण डन्‍्कन रौलैंड पर सन्देह क्रिया । तिबेट ने मास्टर्स 
बदला दिया कि मिस ऑरियल इंग्लैंड वापस आा रही हैं। वह यह 
।नता था कि हमेशा की तरह श्रॉरियल एक रात ब्रेमफ़ोर्ट दोटल में 
तायेगी । बह लन्दन गया शोर होटल में शॉरियल के कमरे में जाने की 
वीच्षा करता रह । क्रेन्सटन ने उसे देख लिया ओर रोकना चाहा | 
सी समय मास्टर्स ने उन्हें छुरा भोंक दिया। 
इसी बीच एक घटना और हो गई | फॉम्सी केग्प नामक एक चोर ने 
पस्ट्स को हमपेशा होने के कारण पहचान लिया। केम्प ने इसका फायदा 
उठाना चाह्य श्रीर माँव की सराय में वह ठद्दर गया । वह हृत्याया नहीं था | 
यदि उसने जान लिया होता कि मास्टर्स खूनी भी है तो उसने अपना सारा 
सम्बन्ध उससे तोड़ लिया होता। मिस ऑ रियल के सेफ की वाली की एक 
नकल मास्टर्स ने किसी वक्त ले ली थी। उसने जवाइरात चुराने का भी 
तय किया । वह केम्प का मुंह भी वन्‍्द रखना चाहता था। केम्प ने 
धमकी दी थी कि सारा भेद सोल दूंगा ओर बतला दूं गा कि यह फानसामा 
चोर दे । मास्य्स ने जवाहरात खुराये और आधे केम्प को दे दिये। एक 
अपेरी गली में वह जिस वक्त केम्प को जवाहरात दे रहा था, उसी समय 


केन्रेश-रीलेंड उधर से श्रपनी कार पर गुज़रा | उसने मास्टर्स को पदचाना | 
अर है 
धर 4 हे है 
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